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संजीवनी बूटी ( प्रथम ust) को मैने पहिले पहिल 
सन्‌ १९१७ में प्रकाशित करवाया था। इस के बाद इसकी 


` हज़ारों प्रतियाँ प्रकाशित हो शुकी । कई हिन्दी प्रकाशकों 


ने इस के संस्करण छाए कर सैकड़ों रुपये ter किये। इस 
पुस्तक की लोक प्रियता इतनी बढ़ी कि इस के दूसरे भाग 


की माँग के हज़ारों पत्र हिन्दो पुस्तक विक्रेताओं के पास 


~ पहुँचे ओर मेरे पाख भी दूसरे भाग की माँग के पत्रों के ढेर 


IS NORE I NIRS tp 3 


ळग गये । दुःख है कि में अभी तक बूटी का दूसरा भाग नहीं 


ˆ छपवा संका | इसके बहुत से कारण हैं जिन सब का यहाँ एर 


qua करने की आवश्यकता नहीं । मुख्य कारण को बतला 
देना ही पर्या होगा ! आँखों के ALA FA पुस्तकावलोकन 
के योग्य नहा. we और दूसरी पुस्तकों की सहायता के 
बिना बूटी का दूसरा भाग सर्वाङ्ग सुन्दर नहीं छप सकता, 
इसीलिये में इस काम को बराबर टाळता रहा | इस वर्ष मेरी 
इच्छा थी कि में प्रथम ओर छतीय भाग को इकट्ठा छाप 
कर बूटी की सुन्दर जिल्द हिन्दी संसार की भेट करूँ पर 
भगवान को यह स्वीकार नहीं हुआ। पासपोर्ट के झगड़े ने 
मेरे ३ महानें न्ट कर दिये | सरकारी कमचारी यदि मुझ शीघ्र 
पांसपोर्ट दे देते तो मैं अचश्य ही दूसरे भाग को अगस्त 
के अन्त तक प्रकाशित करा देता परन्तु इसम मेरा कुछ . 
अपराध Al. | 


मेरा विचार था कि में किसी हिन्दी लेखक की सहायता 


सेट बी के दूसरे भाग को समाप्त करवा कर सितम्बर में योरूप 
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चला जाऊ आर अपनी आखो के कष्ट से छुटकारा पा कर 
साहित्यसेवा के लिये अपने आप को तय्यार करूँ! कयों कि 
मेरी इच्छा अब केवल साहित्य सेवा करने की हे । मैं चाहता हूँ 
के हिन्दी भाषा में अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे जावे--ऐसे 
उपन्यास जो सिक्खों के उत्थान ओर पतन के सम्बन्ध से 
हों, तथा मुसलमानों के भारतवर्ष पर हमछा करने के समय 
जो वीरता हिन्दुओं ने aes थी उसके द्योतक हों; इस 
TAK के उपन्यास लिखने की मेरी बहुत वर्षों से इच्छा है 
बस यादे मुझ पासपोर्ट मिल गया ओर में अपनी आँखों 
के डुःख सर छुटकारा पा गया तो अवश्य ही अएने जीवन 
का दोष समय ऐसी पुस्तकों के लिखने में खच करूँगा। 3 
का दूसरा भाग, यदि हो सका ओर में जल्दी योरूप न गया 
तो जाड़े मे उसको समाप्त करले की अवश्य चेष्टा करूँगा | 
आगे जो इइवर की इच्छा | मनुष्य के हाथ में केवळ उसके 
संकल्प विकल्प हैं पर उनको पूरा करने वाली शाक्ति तो 
दूसरी ही हैं। 


निवेदक-- 
सत्यदेव परित्राजक 
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इस पुस्तक का मुख्य विषय “त्रीर्य्य-रक्षा” है । इसके 
लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? “सत्य-ग्रन्थ-माळा” के 
राष्ट्रीय-मिशन के साथ इसका कया सम्वन्ध ? पहले इसी का 
उत्तर देना चाहिये। जब से मैंने काम करना शुरू किया है और 
नवयुवकों के साथ मेरा घनिष्ट सम्बन्ध हुआ है तभी से बहुत 
Anag मुझ से “वीय्य-रक्षा” पर पुस्तक लिखने का 
आजह कर रहे थे। राष्ट्रीय-मिशन को पूरा करने के लिये वोर्य्य- 
"ख की आवश्यकता है | हमारे देश में इस वात की शिक्षा का 
ई साधन adi—a तो घर ही में एसी शिक्षा होती है और 
न स्कूलों में इसका कोई विशेष प्रबन्ध है। ऐसी दशा मे मैंने 
यह उचित समझा कि शायद मेरे अनुभव और वाकाफ़ियत से 
- नवयुवको को कुछ लाभ पहुँच जाय, इसीलिये मैंने 'संजीवनी- 
वूटी'' का विज्ञापन दिया N | 


उस विज्ञापन को छपे हुए बहुत दिन हो गए और “सत्य- 
यन्थ-माला” के प्रेमी 'बूटी' का रास्ता देखते देखते थक गए 
थे । इसके छपने में इतनी देर क्यों हुई? इसका सब से बड़ा 
कारण यह हुआ कि मेरी आँखें पढ़ने लिखने लायक नहो रहीं | 
जब मैं छः वषे का बालक था तभी से मेरी बीनाई खराब है, 
डाक्टर ने तभी पढ़ने लिखने से मना किया था। तेतीस वर्षो 
| तक तो मैंने उस सम्मति की अवहेलना की, परन्तु अब बिलकुल 
'लाचार हो गया हूँ दूसरा कारण यह था कि वीर्य्य-रक्षा का 
न > ~ An [oS अमेरिक 
“Tay वड़ा कठिन है। मुझे इसके लिये प्रसिद्ध न 
डाक्टरों की पुस्तकों की सहायता लेनी पड़ती थी यह फुरसत 
कका काम Wh HE Beh SRW DRE महीमे गा- 


J 


(CN) 


तार बैठने का अवकाश न मिळता था | तीखरे, मुझे अव एक 
देस आदमी की आवश्यकता पड़ती है जो मेरे बोले हुए को 
बराबर शुद्ध,लिखता चळा जाय | सारांश यह कि पुस्तक रचने 
के काम में में अपना आप मास्टर नहीं रहा | 

इस पुस्तक मे प्रसिद्ध अमरोकन डाकटरों की पुस्तकों से 
स्वच्छन्दत पूर्वक सहायता ली गई है । अपनी अभूत वातो. 
के साथ साथ उनकी सस्मतियों को भी इसमे अच्छी तरह भरा ; 
गया दै । छोटे छोटे निवस्थो द्वारा विषय को समझाने की भली 
प्रकार चेष्टा की गई है । | i 

इतना कथन करने के बाद अब इस पुस्तक को मैं अपने 
प्रेमियों की भेट करता g l मुझे पणे विश्वास है कि उन्हे इससे 
उनकी इच्छानुकूल लाभ WANI 


~ A 


प्रयाग, पवनात--- 
as | 
कात्तिक WHI रञ्राजक 
व्य 4 सत्यदेव परिजाजक 
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पहिला घूँट 
मानवी सम्पूर्णता 


| qe" ईश्वर की सर्वोत्कृष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और ga कोटि at 


रचना है । वह सारे विश्व का सार है। उसकी रचना 
करने मै पशु, वनस्पति, और खनिज सम्वन्धी सब 
गुणों का सूलतस्व काम में लाया गया है, सुर्य, चन्द्र, आकाश, 
ब्रह्माण्ड सच का वह YO स्वरूप है, इसीलिये वेदों में उसको 
भगवान के विराट स्वरूप की उपमा दी गई है। उस ब्रह्म 
की प्राप्ति का एकमात्र साधन यह Age शरीर है । इसकी 
रचना करने में बड़ी उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है; 
उच्च कोटि का दिमाग़ भीं इससे श्रेष्ठतर प्रतिकृति सोच नहों 
सकता। इसका प्रत्येक अंग, इसकी कमं और ज्ञानेन्द्रियाँ, ' 
इसका मस्तिष्क ईइवरीय-बुद्धि-वेचितर्य का साक्षी है | 
उसके स्वरूप की ओर देखिये । उसके शरीर के सब अंग 
किस सुन्दरता से गढ़े गये हैं । जिस समय बह्‌ आपके सम्मुख 
सीधा खड़ा होता है, उसकी बनावट, उसका ढाँचा, उसके जोड़ 
क्या हो भले प्रतीत होते हैं। बह अपने प्रत्येक अंग को बड़ी 
आसानी और खूबसूरती से टेढ़ा मेढा, उलटा सीधा तथा फुरती 


A काम में ला सकता है । उसका सिर ऐसी सुन्दरता से कन्या 


पर स्थित है कि बह उसको जिस ओर चाहे. बड़ी आसानो से 


घुमा सकता" LAR A KN g के 


la A 


२ € संजीवनी-बूटी # 


हेतु उस के हाथ और भुजा एसे अच्छे ढंग से लगो हुई हैं | 


कि वह अपनी इच्छानुकूल उनको काम में ला सकता है। | 

इसी प्रकार टॉँगें और पैर भी इस खुन्दर तुलना से लगाये गये | 
M~ - ~ N 

हैं कि सारा शरीर उनके सहारे चळ फिर, दौड़कूद तथा अन्य | 


कार्यों को शीघ्रता से कर सकता 21 यह तो केबल उसकी 

x ~ - yw ~ ~ MF 
चाह्य दनावर की दशा है जिसको हम आँख से देख सकते हैँ 
परन्तु जिन वैद्य लोगों ने उसके आन्तरिक विभागों तथा उसके 


fia भिन्न अंगों की अच्छो प्रकार छानवीन की .है और उसके | 


रग, WS, हड्डी, जोड़, नसों आदि को समझा है, उनकी 
are निस्तब्ध रह जाती है । 


मनुष्य ने संसार में कया क्या कार्य किये हैं, उनको. विचार | 
करने-से चकित होना पड़ता है। उसने. कला-कोशर मे फेसा | 
aga kasar है, उसने आविष्कारो के करने में केसी 


केसी कठिन समस्याओं को हळ किया है--यह सव सोच कर 
देवी. विभूति, age शरीर,-की प्रशांसा स्वयम्‌ ही मुख से 
निकलती है । हम आज बड़े जहाज़ां का अभिमान करते हैं; 
नदियों पर कुशळ इंजिनियरां की बुद्धिमत्ता को . सराहते हैं, | 


समुद्र में डले हुए तार के खम्भों द्वारा काम लेने की शक्ति तथा _ 


ऊच से ऊचे हिमालय की चोटियाँ पर agar उतरना ये सब 


| 


| 


काम मनुष्य ने किये हैं alia, वायु, जल और विद्यत्‌ को वश | 
में करके ही इसने वस नहो किया वहिक योग के द्वारा ईइवर को | 


साक्षात्‌ करने की-चेष्टा भी की है । 

| इश्वर की इस अद्भुत रचना, मनुष्य, के प्रत्येक कार्ये के 
विषय में यदि हम विवेचना करें तो वड़े बड़े पोथे लिखे जा 
सकते Sob उसके आडि कम CARR ctfGAh कुन्त bAT एसा 
बनाया है जो अपने ढंग में निराला है। प्रत्येक का अपना 


| 
1 
! 
| 
| 
| 
| 


i 


$ मानवी aria # 3 


निश्चित उद्देश्य है! प्रत्येक-हडी, पट्ठा, नस और नाड़ी अपना 
स्वास कर्तब्य रखती है। प्रत्येक तन्तु किसी विशेष कार्य के 
लिये निर्मित हुआ है | शारीरिक-विद्या-चिशारद, शारीर की इस 
रचना को देखकर अवाक रह जाते = | 
परन्तु दवी-रचना के इस AWA नमूने--मजुष्य-लको 

जहाँ Kar ने सब साधनां से सम्पन्न क्रिया है वहां उसे संयमी 
होने की अत्यन्ताबइयक शिक्षा सी दी है। बह अपने अंगों का 
प्रकृति के नियमानुकूल उपयोग कर सकता है, zat कि मनप्य- 
शरीर की रचना का प्राकृतिक नियमों के साथ गहरा सम्बन्ध 
Zl जो कोई उन नियमों का उल्लंघन कर शारीर के साथ 
अत्याचार करता है उसकी उसे सज़ा भी सहन करनी पड़ती 
है। बह दणड, वह सज़ा साधारण दृष्टि के मनुष्य को चाहे 
शीघ्र न ata पड़े, वह उसे देखकर भले ही आँखे ae करले 
परन्तु एकसमय आता है कि जब सज़ा का भयंकर भूत प्रकृति 
के, नियमो को तोड़ने वाळे के सामने नग्न होकर नाचने लगता 

Laga स लोग शारीर के प्राते इसलिये अन्याय करते चळे 
जाते हैं कि उनको बह भूत दिखाई नहीं देता परन्तु धीरे 
Mi जव पाप. की मात्रा बढ़ने लगती है तब उस भूत 
आगमन-सूचक चिह्न दिखाई देने लगते हैं। बहुत से मनुष्य 
अपनी पतीस वर्ष की आयु म॑ ही वृद्ध हो जाते हे । उस समय 
उनको पता लगता है कि जिन अनर्थकारी बाता को उन्होंने 
साधारण समझा था, जिस क्षणिक सुख के लिये उन्होंने प्रकृति 
का अनादर किया था, उन्होंने उसकी जड़ में ga लगा दिया 
है । उस समय दे अपना BAK करना चाहते हैं, परन्तु-- 

o “अब पएछताए क्‍या होत है, 
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दूसरा ye | SSK ore 
LA — : 3 | 
प्रकृति के अटल नियम 

qe न तो द्याल ही है और न कूर ही, बह केवळ अपना 
ON gda पालन करतो है। यदि हम उसको आज्ञा क 

अनुकूल जीवन बनाते हैं तो हमे आनन्द और ea की प्राप्ति 
होती 2 । इसके विपरीत उसकी आज्ञा उल्लंघन करने से हमे | 
कए रोग और निर्धनता का सामना करना पड़ता है, और अन्त _ 

में अस्वाभाविक जीवन व्यतीत कर शीघ्र ही काल का ग्रास 
हो जाते हैँ । | 6 1 
प्रकृति न तो करुणामयी है, न. निष्ठुरा; वह केवळ अपना | 
कायं सम्पादन करती है | बह राजा महाराजा, वाळ वृद्ध, ST 
पुरुष, किसी का भी लिहाज़ नहीं करती | जो कोई चाहे वह | 
चक्रवती राजा ही क्यो न हो--उसके नियम का उल्लंघन करता है | 
बह उसका वेसी ही ताड़ना करती है जैसी कि निर्धन से | 
निधन मनुष्य की; उसके सामने किसी वकील को वकालत | 
: और धनवान की रिश्वत से काम. नहीं चळता | विषय-भोग 
की आग मै जलने वाला महाप्रतापी रावण भी वही कष्ट उठाता | 
है जो एक मामूली भेड़ चराने बाले गड़रिये को उठाना | 
पड़ता है। . | | juti | 
प्रकृति हमारे वश में हो जाय या हम प्रकृति के चश में ही 
जाए, यह केवल हमारी इच्छा-शक्ति पर निर्भर है। यदि हम 
ठीक २ उसकी आज्ञा पालन करते हैं तो वह हमारे अधीन दी 
कर हमीरी RN सेसी Sra acoA ap 
का उल्लंघन करते हैं तो बह हमारी छाती पर चढ़कर हम की 


£ 


ॐ प्रकृति के अटल नियम k 


| 


A A 


कठिन दण्ड देती है। प्राकृतिक नियम अस्ल छे। चे किसी 
क्षमा प्रार्थी नहीं होते | | 
एक डाक गाडी हमारी गुलाम है यदि हम उस पर सवार 
ह जाये और उसकी अपने निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने को आज्ञा 
दे; परन्तु इसके विपरीत वही डाक गाड़ी हम को पीख देगी 
यदि हम उसके मार्ग में खड़े होकर उसकी तीत्र गति को रोकने 
का प्रयत्न करेंगे ओर उसको लाइन से हटाने की चेष्टा करगे | 
` ठीक यही दृशा प्राकृतिक नियमो की है । उनका पालन 
करने से जीवन रूपी जक्ष के खुस्वाड फल चखने को मिलते 
है. और उनकी आज्ञा सङ्क करने से जीवन विषमय, Taq 
ओर नक तुल्य हो जाता हे | 
प्रकति क उन्न नियमों मे से हमारा WIT केवल इस 
समय शारीरिक नियमों के साथ है। sete सम्बन्ध भे हमें 
थाड़ी बहुत चर्चा करनी है । उनके पालन करने स जो खख 
प्राप्त होता है उसका दिग्दर्शन मात्र हमें कराना है। जो मनुष्य 
यह चाह कि में प्राकृतिक नियमों को तोड़ कर शारीरिक ओर 
आस्मि खख लाभ करळ यह wate भो ama agi i 
शारीरिक खुख लास करने के लिए हमें यह AT करना चाहिए 


ee] 


- कि हम प्रकृति के नियमो का पालन करेंगे । 
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तीसरा qe 
मानसिक आदतें और आरोग्यता 


यः सत्य पूछिये तो fae में केवळ. एक ही वस्तु कां 

अस्तित्व दिखाई देता है, ओर चह वस्तु ‘aa’ है। 

जो कुछ हम देखते, सुनते, चरते तथा स्पश करते हैं बह सब 

मन का वाह्य कार्य है, मनुष्य, मन के अतिरिक्त, और कुळ 

नहीं है। उसका शारीर, उसके मन का प्रतिविम्ब है । और यह 
ब्रह्माण्ड केवळ उसकी अन्तरात्मा का संकल्प मात्र Bi 

सचमुच, इस सर्व जगत में सारभूत पदार्थ यादि कोई है तो 

वह मन है ! मजुष्य-रारीर की बनावट में मन ही प्रधान:रचना- 

शक्ति है। उसकी रक्षा तथा विकास करने में मन ही Takan 


~ 


साधन है इसी प्रकार शारोरिक Rawat, रोग, दुःख, ओर. 


Tg इन सब का प्रधान कारण भी 'मन' ही है। यह मन ही 
N ` ` ~ CR D 
ब्रह्म, विष्णु और महेश के. रूप में शरीर के अन्दर अपनी 


कड़ा कर रहा है । यही मन शरीर की. रचना करता है, यही. | 


शरीर की रक्षा करता है, ओर इसी के द्वारा शारीर का संहार 
हो जाता है | 

यदि हम सच्चे, सादे और सीधे शब्दों में किसी भी 
प्रकार के अळंकारों का प्रयोग किये बिना यह कहें करि सर्व 
प्रकार की बीमारियों का सवसे प्रथमं ओर सबसे अन्तिम पक. 
हौ कारण--दूषित मन का कर्म-है तो इसमे कोई भी अत्युक्ति 
नहा । यह कथन सर्वथा सत्य हे--''सव .ब्याधियाँ मन से 
उत्पन्न होती हैं! 

v A ~ 
Skai CST हमसे कोडे बळे, करिया ताडित, CRAT 


| 
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दोषों से उत्पन्न होता है ? और यदि होता है तो किस प्रकार ?' 
इसके उत्तर में हम निश्चय पूर्वक कहते हैं कि गठिया भी मानसिक 
दोणों का ही फल है । यह जहाळत, असावधानता, आत्म-संयम 
का अभाव या इन तीनों दोषों के मिलाप का परिणाम है । 

गठिये का तात्कालिक कारण अच्छी प्रकार समझ में आ 
जाता है। बिना अधिक विस्तार के हम यह कह सकते हैं कि 
प्रायः रक्त ओर जोड़ों म॑ एक प्रकार के क्षार पदार्थ ( Lactic. 
Acid ) की उपस्थिति! के कारण गठिया हो जाता है। यह | | 
इसका केवळ अव्यवहित कारण है | परन्तु गठिया के इस निक- 
टस्थ कारण की तह में कई एक दूसरी वाते हैं जो इस रोग के 
पैदा करने में सुख्यतया सहायक वनती हैं; AA बहुत खा लेना, 
वार वार खाना, अयुक्त भोजन, अधिक परिश्रम, चिन्ता, सर्दी 
या गर्मी का लग जाना, कर्ज़ इत्यादि ऐसे अनेक. कारण हैं 
जिनके मिलाप से रुधिर में क्षार पदार्थ ( Lactic Acid ) की 
अधिकता हो जाती है ओर रक्त म॑ उसकी उपस्थिति ही इस रोग 
का कारण बनती है । 

अच्छा, अव इस पर चिचार कीजिये । हमने पहिले कहा 
है कि ‘aa’ ही सब व्याधियों का मूळ है; अब हम सिद्ध कर 
सकते हैं कि जिन कारणों के वशीभूत होकर रक्त में उस 
क्षार पदार्थ की उत्पत्ति हुई चे केवल मानसिक = | 

. उदाहरणाथ, अधिक भोजन करने की आदत को ही ले 

लीजिये । जिन लोगों को घुरी मानसिक आदते पड़ी हुई हैं, 
जिन्हें चटोरपन की लत है , वे ही आवश्यकता से अधिक खा 
जाते है | पशुओं को यदि आप उनकी भूख से अधिक Rao 
सो वे मुंह फेर लेते हैं, परन्तु मनुष्य ऐसा पतित है कि वह 
अपने शरीर की कुछ भी परवाह न कर रसनेन्द्रिय के वशीभूत 
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होकर अधिक खा जाता है। कोई भी समझदार तथा संयमी | 
स्त्री या पुरुष आवश्यकता से अधिक नहा. खायगा | अब यह्‌ | 


बात eve है कि गठिये का प्रथम कारण अधिक खाना' भी | 
मानसिक दोषां के कारण ही है । इसी प्रकार हम अस्य व्याधियों ' 


~ 


के कारणों का सो पता छगा सकते हैं | 
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चोथा Ye 
सवोल्छुष्ट-विजय 


जी एक संगम है--बह संग्राम जिसमे परास्त होने वाल 
अधिक हैं, और जीतने वाले थोड़े। बे ही विजयी 
हाते हैं, जो अपने इदे गिदे की दशाओं को वश म कर 
प्राकृतिक नियमों के agak अपने जीवन को बनाते हैं। 
वे ही सर्वश्रेष्ठ ओर संक्षम प्राणी हैं । 
प्रत्येक वर्ष के आरम्भ मे हजारो कलियां निकलती हैं, उनमें 
बहुत थोड़ी सुन्दर विकसित फूलों की दशा में आती हैं, 
पञ्चात्‌ उनमें से थोड़ी ही निर्दोष पुष्प बचती हैं; ओर उन पुष्पा 
मे से थोडे परिपक्र फळा की अवस्था तक पहचते हैं, इसी 
प्रकार पक्षी हज़ारों अण्डे देते हैं, परन्तु उनमे से थोड़े हो बच्चे 
अण्डो से बाहर निकल कर, प्रोढावस्था ग्रहण करते हैं। 
पृथ्वी पर करोड़ों स्त्री पुरूष निवास करते हैं, उनमें. से थोड़ी. 
संख्या ही एसी सन्तान उत्पन्न .करती है. जो वीज रूप होकर 
निरन्तर संतति की वृद्धि कर सके। करोड़ों बाळक संसार में 
उत्पन्न होते हैँ, उनमें ले. अधिकांश कमज़ोर, निबल, दुव्यसनी. 
और पतिताबस्था में जीवन व्यतीत कर मिट्टी म॑ मिल जाते हैं. 
और दुनियाँ उनका नाम भी नहा जानती । 
यहाँ पर प्रश्न यह होता है कि सक्षमता और योग्यता की 
कसोटी कया है ? हम केले जान सके कि अमुक स्त्री या पुरूष 
के रज-चीय में विजेताओं की नस्ल उत्पन्न करने की योग्यता है 
था वे केवल अयोग्यों की ही संख्या-वृद्धि करने में समर्थ हैं? 
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जीवन संग्राम के इस भयडूर युद्ध मै कोन विजयी हो सकता 
है ? यही एक प्रन है । | 

इन प्रश्नों का यदि हम थोड़े शब्दों में उत्तर दे तो हम कह | 
सकते हैं कि विजयी वह है. जिसने अपने ऊपर विजय लाभ | 
की है ! काम, कध, लोभ, मोह ओर अहंकार भयंकर गर्जना | 
करते हुए हम सब को निगल जाने की चेष्टा में रहते है । | 
मनुष्य जीवन के नाशक ये शत्रु अन्दर से ही अपना नाशकारी 
कार्य करते हैं, बाहर से Wet! इसलिये हमें इन अन्दर के | 
शत्रओं पर विजय-लाभ करनी है | 

अब यह स्पष्ट है कि हमारा असली शत्रु वह मनुष्य नही. 
जो तलवार, बन्दूक, छकड़ी या गोलियों से हम पर हमला 
करता है, असली शत्र वह नहाँ है जो isl द्वेष वश अपने 
विषेले शब्दों से हम पर चोट करता है ! इस बाहर के शत्र के | 
धावे अधिक हानि पहुँचाने की शक्ति नहीं रखते | ऐसे शत्र को | 
हम आसानी से वश में कर सकते हैं। मधुर-भाषण, दया से | 
सना हुआ कार्य, उदार बचन--वस इतने से ही बही शत्र | 
हमारा मित्र ओर हितैषी वन जाता है । इस प्रकार हम उसका | 
जीत लेते हैं । केवल प्रेम को डोरी, सहृदयता और अहिसा का | 
उच्च भाव शीघ्र ही उसको अपनो ओर आकर्षित कर लेता | 
है, क्योंकि 'प्रेम' ही परमेश्वर है । 

अतएव हमारो निन्दा करने वाला, दिन रात लोगों में हमारे 
प्रति बुरे भाव फैलाने वाला मनुष्य, हमारा शत्र, नहीं है वल्कि | 
wat मित्र है। वह हमें अपनी आन्तरिक दैची-शक्तियो- | 
उदारता, सहानुभूति, युक्ति-कोशल, दया और आत्म-संयम-र्क | 
विकाश का अवसर देता है | वह जो हमारे साथ कुश्ती. करता 
है, दमे ABT AAR और ORE ATAU RO AE जो 
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हमारी परीक्षा लेता है, हमें शिक्षा देता हे । बह जो हमारो 
शक्तियों को आह्वान करता है, हमें अधिक वीर्यचान बनाता है । 
' हमारा घातक यह बाहिरो शात्र नही, यह तो हमारा मित्र है । 
इसके साथ युद्ध करने मे हम संसार मे विजय करना सीखे हैं 
| और जव हम सेकड़ों बार इसको पराजित कर देते हैं तव संसार 
| को पराजित करना तुच्छ वात हो जाती है । 
हमारा असली दुश्मन हमारे अन्दर रहता है।यह बड़ा 
' कठोर, बड़ा. दुष्ट, बड़ा मायावी, शक्तिवान, चैतन्य और 
आजीवन-द्वेषी है। बाहर के शत्रुओं को विजय करने को 
अपेक्षा इस आन्तरिक रात्र को विजय करना अति दुःसाध्य È t 
| इसके विज्ञय करने भें उन शक्तियों की आवश्यकता है जिनके 
qa होने पर आन्य सव प्रकार का विज्ञय-श्री'लाभ आसान 
हो जाता है | जिस मनुष्य ने अपने आप को वशा मे कर लिया 
| वह नगर के बिजय करने वाले से श्रेष्ठतर है । यूनान के बादशाह 
' सिकन्दर ने बहुत से नगर ओर देश विजय किये किन्तु वह 
' अपने आप को चिज्ञय न कर सका । सड़क के किनारे चिथड़े: 
पहने बैठा हुआ डायोश्रीज़, धूळ चाळी सड़कों पर घूमने alat 
| महात्मा बुद्ध, छोटी सो पाठशाला म॑ बैठ कर पढ़ाने वाला सुक: 
रात, ओर age का लड़का इसा मसीह--इन मनुष्यों ने नगरः 
विजय नहीं किये, लाखों मनुष्यां पर. आधिपत्य नहीं किया; 
परन्तु उनकी महत्ता एक दूसरे प्रकार की विजय से थी--जिसः 
विजय के सामने सारा. संसार सर Zara है ओर जिसकी 
प्राप्ति इन्द्रिय-निग्रह से होती हे । 
सचमुच अपनी इन्द्रियों को वश में करने वाळा, जिसने 
अपनी शारी रिक, मानसिक; ओर आत्मिक शक्तियां को इसी 
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है जिसने अपनी सेना के द्वारा बड़े वड़े नगरां को aga 
किया हो ! क्योंकि, यद्यपि मनुष्यों पर प्रसुता पाना बड़े गोरव 
'की चात है परन्तु जिसने अपने आप को जीत लिया वह राजाओं ' 
का भी राजा है । | | 
अच यहाँ पर यह प्रश्न उठता 2— “A किस प्रकार अपने 
को वश में करूँ ?” इसका उत्तर हम थोड़े शब्दों में दे तो सकते. 
हैं किन्तु उस पर अमळ करना सहज वात नही है। यह कर्म- | 
-बीरो का भ्रेष्ठपथ है. यह उच्च कोटि का संन्यास है, वह संन्यास 
"जिसका उदाहरण महात्मा बुद्ध ने अपने जोवन में दिया था। 
इसकी एहिली सीढ़ी चित्त की. बृत्तियों का.निरोध करने की 
शक्ति सम्पादन करना है । | ~ 
चित्त-ृत्तियों का निरोध कया पदार्थ है? थोड़े शब्दों म. 
दम कह सकते हैं कि इससे अभिप्राय अपने. विचार और कामो 
को जीवनादश' के अनुसार बनाने का दढ संकल्प करना है । 
फ़ करो, मैं यह eo निश्चय करूँ--“में उदारता, निःस्वार्थ 
आव, दया, सहानुभूति और शान्ति-इन गुणो को. घारण 
करूंगा, मैं श्रेष्ठतम सावां के अतिरिक्त दूसरे संस्कार अपने 
अन्दर न आने दूंगा, में अपना स्वाथे, अपनी आशा, अपना | 
स्वस्थ इस उद्दश्य-सिद्धि के. लिए बलिदान कर दूँगा, थोड़े 
शब्दों मे मेरा bada नियमों के. अनुसार अपने आत्मा के | 
अजुकूल जीवन व्यतीत करने का दृढ़ संकल्प हे।! . - | 
इस ब्रत को धारण करने पर एक भयडुर संग्राम हमा | 
'अन्द्र ARTA होजाता है । संसार की विरोधात्मक-शक्तिया और 
TAR अन्द्र के विकट दाश, उस daa निष्फळ करने के | 
लिए बड़े खाज़ के साथ हमारा सामना करने को तय्यारहो.जाते | 
है । — काया 
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शत्रुओं के इन Gat को-अपने अन्दर प्रवेश करने देते =| 
परिणाम यह होता है कि वे हमारी निर्बेलताओं का लाभ उठा 
कर हम पर पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं ओर इस प्रकार कई वार 
हम अपने इन शत्रुओं से पराजित हो जाते हैं | नळ 
परन्तु शनेः शान्तः निरन्तर यत्न करने पर, गिर गिर कर 
उठने की चेष्टा का संकल्प हमें चित्त-वृत्तियों का निरोध और 
आत्म संयम की शिक्षा देता है। उस शिक्षा द्वार हमारे अन्दर 
घोरे चीरे स्वार्थ-त्याग, दमन-शक्ति, और आत्मिक बल के सूर्य 
का उद्य होता है। अन्त को उस संग्राम के मीठे फल हमें 
चखने को मिलते हैं, और हम मनुष्य समाज के सेवक वन कर 
बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा दरजा प्राप्त करते हैं, गुरु शिष्य 
के पॉव को घोसा है और शिष्य गुरु के चरणामृत को पान कर 
अपने आप को धन्य मानता हे । | f 
बही स्त्री या मनुष्य महान है जिसने इस उद्ध कोटि को 
विजय-त्री-लाभ की है। जिसने agaa कर लिया है कि 
संसार भें उसके अस्तित्व की महत्ता, केवळ, उसके अन्य भाइयों 
को महान बनाने पर निर्भर है। वही पुरुष महान्‌ है जिसने यहः 
समझ लिया है कि समाज में किसी भी प्रकार का भेद भाव, 
किसी प्रकार का स्वार्थ, कमीनापन और अहस्मन्यता को छाया 
बड़े से बड़ा पाप है। जिसने यह शिक्षा अपने जीवन में धारण 
की है वही संसार में बड़ा विजेता, बड़ा प्रतापी कहलाता है। वही. 
अपना स्वामी है । उसने ही सर्वोत्कृष्ट विजय-श्री-लाम की है। 
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पाँचवाँ Be. 
वीयं की महत्ता 


ar | इस शब्द ag भरा है । इसके उच्चारण करने 

रेष्ठ महान्‌ ओर पवित्र भावो का संचार होने. 
लगता है | Ka वीयवान है, रामचन्द्र वड़े यशस्वी वीर्यवान 
राजा थे, भीष्म ने आयु भर वीरय का निभ्रह' कर अखण्ड | 
ब्रह्मचय-त्रत धारण किया, didata पुरुष कया नहीं कर सकता, | 
saat जाति हो संसार में अपना साम्राज्य स्थापित कर 
सकती है--इन पाँच वाक्यों को पढ़ने से कैसे केसे भाव हृदय ' 
में उदय होन लगते हैं। संसार में जो. कुछ नीरोंग, सुन्दर, 
स्वरूपवान, कान्तिमय, मनोहर है; जो कुछ वीर, ओज, पराक्रम, 

TSI, तेज विशेषणों से प्रकर होता है; तथा Sat निर्भी 

-कता, बुद्धिमत्ता, AeA, मनुष्यत्वादि' गुणों से जो विचार उत्पन्न | 
होते हैं, वे सब वीर्य! इस शब्द के अन्तर्गत हैं। Sa aa | 
-ससार को प्रकाश देता है ओर उसके प्रकाश से प्रकृति मनोहा- | 
[रणो SIA धारण करती है इसी प्रकार “वीर्य” मनुष्य, पशु, 
पक्षी ओर वृक्ष म॑ अपना प्रभाव दिखलाता है जिस प्रकार सूयं | 
को रङ्मियों से रंगविरंगे फूल विकसित होकर प्रकृति का 
सौन्दर्ये बढ़ाते हैं इसी प्रकार यह शुद्ध Ad भी अपने fire 
Fa स्वरूपो में अपनी प्रभा की छरा दिखाता है | 

ससार घीयवान के लिए हे वीयेबती जातिया ने ससार 
मे राज्य किया और dada होने पर उनका नामोनिशान 
WHE गया | जिन प्रसिद्ध मुसलमान वीरों ने अपनी चमकती 
Be agan SA Mal Aas ० बढ़े ०<बल्ढे ०स्ताम्रा जय 
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श्यापित किये थे, वे व्यभिचार आदि दोषों भे फॅस कर अपना 
~ as . घरों a 

सर्चेस्व खो चेठे । जिन महाराष्ट्र शूर बीरों ने मुसलमानी राज्य 

को छिन्न भिन्न कर भारत में हिन्दू राज्य स्थापित किया था, 


चे ही विषय भोग, परस्पर की फूट. तथा कलह के कारण अपनी 


सब आशाओं पर पानी फेर AS । योरुप को ast बड़ी जातियों 
का इतिहास भी इसी ata को माहिमा को बतळाता है । योरूप 
की जिस स्पेन जाति ने नई दुनियाँ म॑ अपनी विजय-पताका 
उड़ाई थी, वही स्पेन समुद्धिशाली होने पर विषय भोग का 
शिकार वन गया, ओर अपने एक एक उपनिवेश को वीर्य 
हीनता-चश खो बैठा । यद्यपि तोए, बन्दुक तथा सेन्य-संघ 


` युद्ध मे चिजय-किति प्राप्त करने म॑ वडी भारी सहायता देते हैं 


Wee उच सव की तह मे, उनकी जड़ को मज़बूत करने चाला, 
उन सें श्रेयं, सहनशीलता. आदि सच्चे बीरोचित गुणां का 
भरने वाला यदि कोई है तो चह 'चीय' ही हे । जाति के पास 
खड़े वड़े अविष्कार न हों, भले ही वह जङ्गी-राष्ट्र न हो 
किन्छु यदि उसके पास चरित्र-चल को संगठित करने वाला 
तथा देवी गुणों को विकास करने वाला 'शुक्र' है तो उस जाति 
के वच्च कभी भी संसार के सामने सिर नहीं झुका सकते | 

इस लिये वीये के इन गुणा की महिमा को हमें स्पष्टतप्म 
समझ लेना चाहिये, और यदि संसार में रह कर अपने जीवन 
को साथकता को सिद्ध करने की आकांक्षा है तो इस wa की 
रक्षा करने मे अपनी सब शक्तियां को लगा कर इसके द्वारा 
देची-शुणों के प्राप्त करने में कटिंचद्ध होना चाहिये । 


Q 
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उपस्थेन्द्रिय का दुरुपयोग वीय नाश का 
प्रधान कारण | 


० विचारशील. मनुष्य इस बात से भली प्रकार परिचित 
है कि विना कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। 

जितने परिवर्तन संसार में हुये हैं, जितने उलट फेर taat 
के जीवन में होते हैं वे सभी प्रकृति के इस अटल Raga 
कारण और कार्य-ले सम्बन्ध रखते हैं; या यू कहिए कि 
मानवी अथवा प्राकृतिक घटनाओं. के रहस्यों को समझने की. 
यही एक कुँजी है। इसी नियम को सामने रखकर. यदि इम 
मानवी दुःखों का कारण तलाश करं ओर संसार में फली हुई 
बीमारियों की पड़ताल कर तो हमे उनकी. जड़ मे एक महान 
कारण का पता BATT | 

वह कारण क्या है ? सीधे सच्चे शाब्दों A इसका उत्तर 
“न्द्रया का दुरुपयोग” इन शब्दों मै पाया जाता है । स्त्री 
और पुरुष के संग से नये अस्तित्व का बीज चपन होता के 
यही बीज जीवन का मूलतत्थ है; यही मूलतत्ब नये जोवन की 
प्रथम अवस्था है | 

इस नये जीवन के अवयव रुधिर से बनते = | विद्वानों का. 
यह मत है कि वीर्य रूपी पदार्थ, जो इस नये अस्तित्व का. 
मूळ कारण है; प्राणभूत-शक्तियों का शुद्ध संस्कृत स्वरूप है। 
शरोर के किसी भाग मे से यदि चालीस ‘site’ रुधिर 3 
लिया HY Dra आँख) वीं ० वर SAR: अर्थात 
चालीस ‘ate रुधिर से एक ‘ate’ वीये बनता है । वीयं 
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इस खर्च के अतिरिक्त नस-शक्ति (Nervous force) ai व्यय 
ओर भी आइचयं-जनक होता है । क्योंकि भोगेन्द्रिय के सूल में 
तीन बड़े नस-ससृह-उद्धिद ag ( Nerves. of Organic 
life), मनोविकार नखे (Nerves of animal life), और बुद्धि- 
विषयक awa ( Nerves of intellectual life) --का संगम 
होता है । पिछले दो नस-समूह--मनोविकार नसं और बुद्धि 
विषयक ad- मस्तिष्क के साथ सम्बन्ध रखते हे | इसलिए 
विषय भोग. के क्षणिक ge के लिये रक्त और asi के संगम 
वश जो भयंकर बलिदान होता है बह स्पष्ट ही है | 

अतएव कया यह कोई आश्चर्य की बात है कि. विषयी 
मनुष्यों की शक्तियाँ शीघ्र नष्ट हो जाती हैं और वे अपनी प्रत्येक 
शक्ति को खोकर भयंकर व्याधियों का शिकार हो जाते हैं? 
दीये का नाश शरीर को तो Saw करता ही हे कितु नस शक्ति 
(Nervous force) का @a करना उससे कम हानिकारक नहीं 
होता | क्योंकि शरीर की परिपक्काबस्था से पहिले मनुष्य में बीर्य 
पैदा नहीं होता, अतएव नस-शक्ति का दुरुपयोग महान Bai 
को उत्पन्न करता है । Ha प्रकृति के नियम के विरूद्ध, समय से 
पहले वीये निकालने की चेष्टा की जाती है तो इसके द्वारा सारे 
शरीर को भारी धक्का लगता है, ओर जब बार २ उसी पाप कर्म 
मे लिप्त होते हैं तो नसो की शक्तियाँ सम्पूर्णतया Ge हो जाती 
हैं। इस प्रकार जीचन-शक्ति का सूलतत्व नष्ट हो जाने से शरीर 
खोखला हो जाता है और अपराधी मनुष्य अपनी मानसिक 
और शारीरिक शक्तियां को खोकर धीरे २ ag के गाळ में 
चला जाता है। 

प्ाण-भूत इस Tin को Glad से मनुष्य प्राकृतिक परि 


वतना का सामना नह! कर सकता | साधारण शात वायु उस 
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को जुकाम लगा देता है और वह छोटे छोटे कारणों से az aa 
की शरण लेने लगता है। रुधिर की गति मन्द हो जाने के ' 
कारण उसका हाज़मा विगड़ ज्ञाता है ओर संग्रहणी, बवासीर, | 
क्षय (तपेदिक) आदि रोग उस पर अपना अधिकार जमा 
लेते हैं। | | 
प्रायः सभी व्याधियों का कारण तलाश करने पर पता 
लगेगा कि उनका मुख्य हेतु इस संजीवनी-शक्ति da का अभाव 
है ओर ये अभाव उपस्थेन्द्रिय के दुरुपयोग का परिणाम है। 
ईश्वर ने जितने कानून बनाये हैं और जिनका पालन हमे 
लिये अत्यन्त लाभकारी ओर सुखद है उनमें से सब से पवित्र 
सबसे श्रेष्ठ ओर सबसे अधिक लाभ पहुँचाने वाळा कानून 
वीय -रक्षा का है। इस ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन करने से. 
जो नारकी-यातना सहनी पड़ती है उतनी अन्य किसी भी | 
नियम के उल्लंघन से नहीं। मजुष्य-समाज के किसी नियम 
को भंग करने से इतना शीघ्र Bey दण्ड नहों होता जितना कि. 
चीय-सस्बन्धी नियम को भंग करने से होता है । | 
अतएव यह ध्यान में रखना चाहिये कि शरीर के इस अंग | 
को रक्षा, इसकी शुद्धि, इसके नियमों की जानकारी प्रत्येक | 
मनुष्य के लिये परमावश्यक है । प्रझति के नियमानुकूल चलने | 
वाले इन्द्रिय-जीत पुरुष ही अपने जीवन का सच्चा सुख और | 
आनन्द उठाते हैं । इन्द्रियों की इन वृत्तियों का यदि बुद्धि पूर्वक 
संयम किया जाय तो इनके द्वारा बड़े २ कार्य सम्पादन हो | 
सकते हैं और इन्द्र के बज्र समान भयंकर बाधाओं को नष्ट भ्रष्ट 
करने की शक्ति संयमी पुरुषों में आजाती है। माता पिता और 
UE का यह कर्तव्य है कि सब प्रकार के संकोच छोड़कर अपनी 
सन्तान को उपस्थेन्दिय सम्बन्धी उपयोगी, ARAL परिचय 
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करावे; ओर उसके संयम से जो लाभ होता है उसकी महत्ता 
को बालकों के हृद्यों पर एहिले से ही खचित करदं ताकि ae 
होकर उन्हें शोक से हाथ मलने न TS | 
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ह स्पष्ट है कि उपस्थेन्द्रिय का सदुपयोग आरोग्य, Gu, 
य्‌ मनुष्यत्व, और सदाचार का देने वाला है, इसके द्वारा 
जाति के बच्चों की शारीरिक, मानसिक, ओर आत्मिक उन्नति 
होती है । इसके विपरीत अस्वाभाविक ढंग से इसका दुरूपयोग 
मनुष्य समाज में दुःखों की बुद्धि करता है। अब हम उन 
डुरूपयोगों में से खब से भयङ्कर आदत की चर्चा यहाँ करते हैं। 

सब से पहले हम उस आदत का व्योरा देते हैं जिसको 
आम बोलचाल में हस्तक्रिया, हस्त-मैथुन या मास्टरवेशन कहते 
हैं। इस दुर्व्यसन में फंसा हुआ व्यक्ति अपने हाथ, रगड़ या 
दूसरे अस्वाभाविक ढंगो खे विषय-सुख-भोग की इच्छा से 
बीयक्षीण करने की चेष्टा करता है । 

यह आदत बड़ी भयङ्कर और जीवन को कुल्हाड़ा लगाने 
वाली है! उपस्थेन्द्रिय का सब से वीभत्स दुरुपयोग है और 
जाति की आरोग्यता, खुख और जीवन के मार्ग में। विषम 
कण्टक बोने वाला है। इसके वराबर महा अनर्थकारी, उपद्रवी, 
दारुण कोई भी पाप मनुष्य जाति के लिए नहीं। भाषा में 
सामर्थ्यं नहीं है कि इस पाप के भयानक परिणामां का वर्णन 
कर सके । जो जा बीमारियाँ आज हम नवयुवकों में देखते हैं; 
जिन असाध्य-रोगों से सभ्य समाज आज पोड़ित है, वे अधि- 
कांश इसी दुव्यंसन का परिणाम हैं । प्राय: प्रत्येक सभ्य जाति 

के सभी अवस्था के स्त्री पुरुषों मे इस दुर्व्यसन का थोड़ा बहुत 
al bisiden o बुल Fy बचे । 


| 


Í 
1 


| 
| 
| 


| 
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यह एक ऐसी आग है कि एक वार जल उठने पर कठिनाई से 
gad 2 । यह नक का द्वार खोल देती है और जो कुछ पवित्र 
ओर शुद्ध भाव मनुष्य में हों उन सबको नष्ट भ्रष्ट कर देती है 
जाओ, उससे पूछो, जिसने अपने वीये को इस बुरी आदत के 
वश खो दिया है। वह आपको वतलाएगा कि कैसी दारूण 
दुःखाग्नि में उसका देह TH धक जल रहा है। वह आपको कहेंगा 
कि उसके गन्दे ख्यालात ATA हुए अंगारो की तरह उसके दरीर 
को भस्म कर रहे हैं। उसकी आशाओं और उद्देश्यों पर मानों 
aama सा हो गया है । उसका मस्तिष्क ag ओर ana 
विचारों की gia से सड़ रहा है ओर वह निचुड़े हुए नींबू की 
तरह नाकारा वन गया है। बह रो रो कर कहेगा कि उसका 
जागृत अवस्था में उसके घटे वेदना और यातना में करते हैं 
और रात के समय गहित और कलुषित स्वप्न उसकी निद्रा को 
भंग करते हैं । यह सब इसी बुरी आदत के विषेले फळ हे । 

जव मनुष्य-शरीर के सबके मुख्य सिद्धान्त को, सव से 
पवित्र नियम को तोड़ा जाता है भळा ऐसे wage परिणाम 
क्यों न निकलंगे ? आरोग्य सम्बन्धी नियमों मे से किसी भी 
नियम का तोड़ना इतना अनर्थकारी नहीं है जितना कि उपस्थे- 
Faa का दुरुपयोग । यह शारीर के प्रत्येक अग को fas करता 
है पेट, जिगर, ge, पट्टे, sisal, तसें, मस्तिष्क आदि 
शारीर के सभी अंग इस ga सन से व्याधिश्रस्त हो जाते हैं। 
aga भोजन से घृणा करने लगता है। कोई चीज़ उसको 
अच्छी नहीं sal, वह सीधा खड़ा नहीं हो सकता, उसकी 
आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है । अतएव अपने प्रमी पाठकों 
को हम सावधान करते है कि वे इस बुरी आदत के प्रति जहाद 


कर आर इसका जड़ स IAEA का प्रयत्न करं। j १ 
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रे यहाँ सत्संग की महिमा सबेत्र गाई गई है ag पुरुषों. 
R के संग करने से सब प्रकार के दोष छूट जाते हैं और बुरों | 
का खंग करने से अनगिनत बुराइयाँ चिमट जाती हैं। इसीलिये 
प्रायः सभी खुरी आदतों का कारण बुरी संगति है। स्कूलों 
मे पढ़ने वाले विद्यार्थी, तथा बोर्डिङ्ग हाउसों में रहने वाले छात्र 
अपने दुरांचारी साथियों से चुरी आदतें सीख लेते हैं और इस 
प्रकार बुराइयों के heat का सिलसिला वराबर जारी रहता है। ' 
जो बच्चे घरों में माता पिता के आधीन रह कर कुसंस्कारो स | 
बचे रहते हैं वे स्कूलों में जाकर चरित्र भ्रष्ट हो जाते हैं । बहुधा | 
पड़ोसियों के लड़कों के साथ खेलने से अथवा अपने सम्बन्धी | 
किसी बड़े लड़के के साथ सोने से निदोष वाळक इन बुरी | 
आदतों को सोख लेते हैं । दुराचारी नौकर भी अपने स्वामी के | 
बालकों को बुरी आदतें सिखला कर अपने वदा में कर लेते हैं। | 
कुछ अध्यापक भी पेले पतित होते हैं जो बुराइयों का बीज | 
बालकों में बो देते हैं ! 
_ दसरा परधान कारण भोजन सम्बन्धी है । बहुत अधिक | 
मांस खाने वाले लोगो में अस्वाभाविक काम-चेण होती है! 
बह बालक जो उत्तेजक भोजन खा लेता है उसका रुधिर उष्ण 
ओर दाहक हो जाता है मिच मसाला आदि खाने से उसकी | 
नसे क्षमित हो जाती हैं। और बह विषय भोग के प्रलोभनों 
का सामना करने के योग्य नहीं रहता । वह मनुष्य, जिसके 
हाथ में दाशद्‌ AA EA Haa हे न के 


क्स 
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अन्द्र चला जाय तो उसको कोई भी व्यक्ति समरदार नहीं 
कहेगा | ऐसा मनुष्य जान JA कर अपने आप Al AY के सुख 
में भेजता है । परन्तु उससे भी अधिक खतरे में वह बालक है 
जो मिर्च मसाला तथा शराब, माँस आदि पदार्थों का सेवन तो 
करे और फिर विषय-भोग के प्रछोभनों में fare घूमे, वह 
कभी भी अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने से वचा नहीं सकता । 


इस बुरी आदत का तीसरा कारण तमाखू पीना है । तमाखू 

नसों को उत्तेजना देकर उनमें आग लगा देता है ओर विषय की 

अस्वाभाविक इच्छा उत्पन्न करता दै । तमाखू पीने वाले वालकों 

की ताज़गी जाती रहती है । इसके अतिरक्त धूम्रपान की आदत 

` के सबब ही उनका सम्बन्ध उन लड़कों से हो जाता है जो 

दुखरी बुराइयों में लिप्त होते हैं, धीरे घोरे उन बुरे साथियों की 
बुराइयाँ भी उनको लग जाती हैं। 


चौथा कारण गन्दे और अइलील उपन्यासो का पाठ करना 
है । बालक प्रायः कथा के शोकीन होते हैं, जहाँ कोई कहानी 
की पुस्तक मिली, वे उसको बड़ी रुचि से पढ़ते हैं। बहुतः से 
समाज-द्रोही लेखक बालकों की इस रुचि का लाभ उठाकर गन्दे 
उपन्यास, ऐयारी की कथाएँ, कामेच्छा-उत्तेजक कहानियां, 
इश्कबांज़ी की कवितायें, और लम्पटता-पूण नाटक लिख कर 
समाज को हानि पहुँचाते हैं । उन पुस्तकों को पढ्ने से बालकों 
में बुरे संस्कारो का बीज वपन हो जाता है और वही फल स्वरूप 
आगे चल कर बुरी आदतें बन जाती हैं । 

छठा कारण नरम और गरम बिछौनों पर सोना है। जा 
बाळक Sat या मखमली बिछौनो पर सोते हैं उनका रुधिर 


भी गर्म हो जाने के कारण इस बुरी आदत में सद्दायता देता है 
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A 


कर साचा Alles | 


सातवां कारण--बालकों को विवाह सम्वन्धी वाते सनाना ' 
है माता पिता नन्हे नन्हें वालकों को विवाह करने की वाते | 


GIRT उनके मन में अस्वाभाविक तौर से विषय भोग के 


संस्कार डाल देते हैं, और बेही आगे चलकर विषय-भोग की. 


भयकर लालसा उत्पन्न करते हैं, जिससे वीय गिरामे की आ 
पड़ जाती है। 


बालका का सदा खुल TAT कमरा ï RU या चांद्र विछा- | 


आठवों कारण-पेट Haga जेसे कीड़े उत्पन्न हो जाने के 


कारण कुछ खुजली सी मालूम होती है, प्रायः उससे भी इस आदत 


का प्रारम्भ हो जाता = । इसालिये एक गिलास गर्छ पानी में 


छारा चस्मच भर पिसी हुई शधक डालकर. सोते समय पाना _ 


चाहिये | सप्ताह भर इसका सेवन कीड़ों को नाश कर देता है। 
नवा कारण-उपस्थेन्ट्रिय के पाख या ऊपर दा द्‌ हो जाने _ 


स वाळक उसे gram लगते हैं । घोरे घोरे उसको उस 


भयानक रहस्य का पता ळग जाता है ओर पाप का बीज झुफत 
में वोया sta है | अतएव [वना कारण उपस्थेन्द्रिय का cast 
भूलकर भी न करना चाहिये | 


इस प्रकार कई एक अन्य कारण भा इस चुरा आदत कें | 


हैं! हमने केवल खास खास कारणोंका यहा उल्लेख एकया दै, 


आयक दम इन बुराइयों से वचने के उपायों का वर्णन करते 
समय लछेखेंगे। ` X 


CC-0. Jangamwadi Mathgggfection Digitized by eGangotri 


ASS tate 


A ~a A र 
हस्त-मेथुन के चिन्ह 
, Tr 1 पिता और सच्चरित्र qe के लाभ के लिये हम यहाँ 
: उन खाल खास चिन्हों को व्योरे वार देते हैं, जिनसे 
बाळकों मै इस बुरी आदत का पता लग सकता है। 
१---चरित्र-परिवर्तन--जो वालक पहले हँसमुख, आश्ञाः 
कारी, स्पष्टवक्ता और फुतीला होता है वह इस आदत के कारण 
झगड़ालू, क्रोधी, SA, वेवकूफ, चिड़चिड़ा और GIST बन 
जाता है । ये सब परिवर्तत इस आदत के कारण हो होते हें । 
२--विना किसी बीमारी के शरीर Fate हो जाना यह भी 
इसका स्पष्ट कारण है। स्मरण रखना चाहिये कि ARE, 
grag, अधिक Wat, पेट में कीड़ो का उत्पन्न हो जाना 
इत्यादि कारणों से भी agarat बिगड़ जाती है और कमजोरी 
के साथ चेहरे पर dana छा जाता है । आँखों के पास काले 
धब्बे पड़ जाते हैं और शरीर पर मांस कम हो जाता है। ऐसी 
दशा में डाक्टर द्वारा शरीर की परीक्षा कराने से कारण विशेष 
का पता लग MAM । परन्तु सो मे से पचानबे वालको का 
तन्दुरूस्ती बिंगाड़ने का कारण हस्तमैथुन की आदत होती हे 
बहुत से लोगों को इसी बुरी आदत के कारण बाद, प्रमेह 
agna ओर तपेदिक आदि रोग हो जाते हैं । 

_ ३--समय से पहिले जवानी का आ जाना भी इसका TST 
-युक्त fag है । जिस वालक में बाल-प्रोढ़ता के चिह्न दिखाई दे, 
वह भी निगहवानी रखने के योग्य है । | iF 

५ठसमुयातरक्ल मोडता का न आना भी इसी बुरी आदत 
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का कारण होता है । हस्त-मैथुन का बहुत ज्यादा अभ्यास करने 
नळा अपनी शारीरिक उन्नति को खो देता है। उस की छाती | 
फैलने की बजाय निम्न और संकुचित रहती हे । शरीर के अङ्ग | 
कश और शिथिल हो जाते हैं । स्वर में स्वाभाविक गस्मीरता | 
और quiet नहीं आती, उल्टा कर्कश और हूरा हुआ हो जाता | 
है, नियत अवस्था में उस का डाढ़ी का विकास भी ठीक नहीं. 
होता | इस दुव्येसन के वश शरीर और मन दोनों की शक्तियाँ 
Frade हो जाती हैं | 

AMERS उठते समय अस्वाभाविक तौर पर सुस्ती | 
शिथिलता, ग्लानि ओर भारीपन भी इसके खास fag हैं । एक. 
नीरोग बालक स्वाभाविक तोर से बड़ा फुतींला ओर चैतन्य | 
होता हे । उपयुक्त fast के आ जाने पर माता पिता को उसः 
की देख भाल करना आवश्यक है। | 

६--अकेला रहने की आदत भी इस giaa का खास' 
र है । जो बालक दूसरों को आँख बचाकर छिपना चाहता | 
, जो अकेला रहने का इच्छुक है, उसकी भी देख भालः 
रखनी चाहिये | ह 

७- बालक में अस्वाभाविक डरपोकपन भी पक कारण है । | 
भीरुता के ओर भी दूसरे कारण होते हैं, और यह बड़ा अन्याय | 
होगा यदि प्रत्येक विनीत और sms वालक को यह दोप 
लगाया जाय, तो भी बालकों में कायरता का आजाना इस | 
दु््यंसन का एक चिह होता है। : | 

८- बहुत से नोजवान आवश्यकता से अधिक ढीठ और | 
निर्भीक हो जाते हैं । ये अपनी बुरी आदत को छिपाने के लिण- 
ऐसा अस्वाभाविक रूप घारण करते Er 


E n ध इस 


ऋ हस्त-मैथुन के चिल्ल + 29 


' आदत का परिणाम होता है; साथ ही पेट में कोडो अथवा 
अजीणे के कारण भो भूख का यह दोष हो जाता है | तम्बाकू: 
की आदत भी इस बुरी आदत का एक चिन्ह समझना चाहिए ।' 
net, चाक, स्लेट-पेन्सिल खाने की आदत भी कभी कभी इस 
दुब्येसन FSS हुए लोगों में पाई जाती है | 

१०--कभी कभी झुक कर बैठने की आदत भी इन दुव्य- 
सर्नो का परिणाम होतो है । 

११--बच्चा में कॅपकॅपी, पट्ठों का फरफराना, और आपे. 
से बाहर हो जाने की आदत भी इसी का परिणाम समझना 
चाहिये ! “ 

१२--वे लड़के जो लड़कियों के साथ बेठना अधिक पसंद 
करते हो, निगहबानी करने योग्य होते हैं । 

१३--जो वाळक पहिले निरोग ओर पुष्ट हों ओर पीछे से. 
पीठ में दद, टाँगों की कमज़ोरी और सिर दर्द की शिकायत 
करे तो उन्हे भी इसी cak का शिकार समझना चाहिये । 

१४--साते समय वीर्य गिर जाने के कारण विस्तरा भीग 
जाना भी इस दुर्व्यसन का एक खास परिणाम है । माता पिता 

x विस्तरों x 

को चाहिये कि लड़कों के विस्तरां का ध्यान TET | 

१५--बहुधा दिल की धड़कन और दिलि की अनियमित 
गति भी इस बुरी आदत ही के कारण हो जातो है। 

१६--बड़ी sa के लड़को के चेहरों पर मस या फुन्सिया हा 
जॉय तो भी उपस्थेन्द्रिय के दुरुपयोग का कारण समझना चाहिये। 

१७--बेठे बैठे शरीर के अंगों का सो जाना या उण्डे पड़ 


जाना भी इसी बुराई का परिणाम होता है यदि बालकों को ' 


कोई खास बीमारी न हो | 


१८--जो लड़के अपनी परिपकावस्था से पहिले इस दुर्व्ये- 
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सन में पड़ फंस जाते हैं उनके अंगों की वृद्धि वहुधा आति 
शीघ्र नहीं होती है। यदि वे उस आदत को योबन के वाद्‌ जाए 
रखते हैं तो उनके अंग शिथिल और gs जाते हैं । | 

माता पिता का परम कत्तव्य है कि वे अपने बच्चों की आ. 
zat का निरन्तर निरीक्षण कर ओर उपयुक्त कारणों म॑ से किसी 
एक का भी पता ळगने पर उसकी पूरी पूरी तहक़ीकात करें| 
यायः माता पिता अपने वच्चो को विल्कुल निर्दोष समझ कर 
उनकी ओर से निरिचिन्त हो जाते हैं; यह उनकी भारी भूल है। 
यह अकसर देखा गया है कि बड़े होनहार, पढ़ने लिखने i 
होशियार, और धार्मिक शिक्षा-थुक्त वाळक इन बुराइयों मे शीघ्र 
फस जाते है; क्योंकि उनकी इन्द्रियाँ अधिक चैतन्य, अधिक 
विषय ma, और अधिक कोमल होती हैं। इसके विपरीत 
अत्यन्त पुण शारीर चाले, परन्तु बुद्धि में कम दजे के लड़के इन. 
बुराइयाँ मँ शीघ्र नहीं फॅसते | हम आगे चळ कर उन साधनों 
का सविस्तर वणेन करेंगे जिनके सहारे माता पिता तथा. 
अध्यापक लोग बालकों को इन बुराइयों से वचा सके | 


ee ET RN 


gadi छट 
बालकों के शुभचिन्तकों का कतव्य | 


aq के इन दुव्य खनो, तथा भयङ्कर व्याधियो मे area 
नवयबको को देखकर कौन ऐसा है जिसकी छातो 
न फटती हो। स्वाभाविक ही यह प्रश्‍न हमारे सामने आता 
है “इस qa दुव्येसननो की जड़ काटने का उपाय कोन 
सा है?” जो लोग मनुष्य समाज के हितैषी हैं; जिनके हृदय 
मं अपनी जाति के नन्हे नन्हे वाळकों के लिए कुछ भी प्रेम है 
जो योवन काल की एेग को समूळ नष्ट किया चाहते हैं उन्हे 
अपनी सारी शक्ति इस भयङ्कर व्याधि के दूर करने में लगा 
देनी चाहिए | वे सब प्रकार का GHA छोड़ कर इसके ae 
पारणामों को अपने dat के सन्सुख wea और जेस अन्य 
विषयों की शिक्षा वालकों के लिए सर्वोपयोगी समझी जाती 
है इसी प्रकार वीय -रक्षा-सम्बन्धी पवित्र नियमों को भी 
समझना चाहिये | समाज में जो झडी ws फेल रही है 
जिसके वश हो कर माता पिता इल विषयों की चचो करना 
बुरा समझते हैं, उस Ast asl को त्याग कर अब हमे 
उपस्थेन्द्रिय-सम्बन्धी नियमों को सव साधारण के सन्मुख 
सीधी भाषा में रखना उचित है ताकि अज्ञान वश जो TUH 
फेल जाती हैं उनका प्रचार वन्द्‌ हो जाय | 
१--माता पिता का कक्तेव्य--बालकों की शिक्षा घर से ही 
आरम्भ होती है । अच्छे या बुरे संस्कार वहीं से पड़ते Fl घर 
को शिक्षा की जड़ कहें तो अत्युक्ति न होगी ! माता पिता का 


यह चमे है कि वे अपनी सन्तान को इन बातों के विषय में 
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सावधान करं | अधिकांश बालक केवळ न जानने की बजह से 
ही इस अनर्थकारी दुव्येसन का शिकार बन ज्ञाते हैं। माता 
पिता अपने बालकों की निर्षलताओं से भळी प्रकार परिचित 
होते हैं । जो बुराइयाँ माता पिता में होती हैं प्रायः उनका बीज 
सन्तान में आजाता है। बालक की गर्भावस्था में ज्ञा प्रभाव 
'उस पर पड़ता है, तथा दूध पीने की अवस्था तक जिस प्रकार 
के संस्कार उसको डाले जाते हैं उन सब से माता का पूण परिः 
TT होने के कारण उसी के द्वारा उसकी भावी उन्नति के लिये 
यथा योग्य शिक्षा दी जा सकती है। | 
अतपच माता पिता का परम कत्तव्य है कि वह अपनी 
ama को उन नियमों की शिक्षा दें जो उसकी . उत्पत्ति का 
मूल कारण हैं और जिनके तोड़ने से उसके शारीर और आत्मा. 
को अकथनोय हानि पहुँच सकती है । प्रत्येक अवस्था मे उस 


है। उसको बहकाने वाले कारण कौन हो सकते हैं और किस 


निकट खेल रहा हो तो क्या भला आप उसको वहाँ से नहीं 
'इटायगे ! यदि चह किसी ऊँचे मकान के मुंडेर पर (जहाँ 
से के उसके गिरने का डर हो) खड़ा हुआ पतंग उड़ा रहा हो | 
तो क्या आप किसी सङ्कोच बश उसको मना नहीं करेंगे! ' 
नेहे बहुत गहरी भयानक, THAT चूर करने बाळी खाई के 
किनारे पर खड़ा हुआ आपका वह लाडला बच्चा अ 
अस्तित्व के नियमों को तोड़ रहा है, यदि आप सङ्कोच 
रज्ञा वश उसको सचेत नहीं करते तो ईश्वर के सम्मुख आप 
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कभी स्वप्न से भी आप यह आशा न रक्‍ख कि आपका 
लड़का इन नियमों से अएरिचित होने के कारण निर्दोष जीवन 
बनाएगा और इस तरह से किली प्रकार की बुराई उसके निकर 
नहीं आणगी। यह सरासर भूल है । आप यह निश्चय रके 
कि यदि आप अपनी संतान को चीय-रक्षा सम्बन्धी शुद्ध 
नियमो की शिक्षा न देंगे ओर उपस्थेन्द्रिय के उचित उपयोग 
का मार्ग न बतलायँगे तो दूसरा कोई न कोई, चीयं की हानि 
करने चाली बातो की शिक्षा, आपके वाळक को अबइय दे देगा 
और इस प्रकार गर्हित विचार वाळक के हृदय में भर दिये 
जायेंगे । कभी भी इस कर्तव्य को दालमयोल पर न फेकिये 
पेसा न समझ लीजिये कि अध्यापक 'डॉक्टर या गुरू इन वातों 
af शिक्षा दे देगा | क्योंकि सम्भव है कि उतनी अवस्था पहुँचने 
तक वह बाळक बुरे संस्कारों के चंशुळ में Fa जाय ओर 
अवसर हाथ से निकल जाय | 
स्मरण रखिए, ईश्वर ने इस वालक को अमानत के तोर 
पर आप को au है; और आप इसके स्वभाव, विकास 
और शिक्षा, और भावी उन्नति के उत्तरदाता हैं। यह आप पर 
निर्भर है कि वह बालक अपनी योवनावस्था में see, नीरोग 
और सुखी हो; उसका जीवन आनन्दमय हो जाय और वह 
अपने माता पिता तथा देश के लिये गोरच का कारण हो | यदि 
आए अपने दायित्व को समझ कर WS संकोच का त्याग 
जीवनारम्भ' में ही उसको शरीर के नियमों से परिचित करा 
देंगे तो चह बड़ा होकर अपना आए स्वामी बनेगा ओर इश्वर 
के निकट आप कत्तव्य-परायण सिद्ध होंगे | 
माताओ ! हम आप से नघ्रता पूर्वक निवेदन करते हैं 


कि आप अपने बच्चों के हितार्थ इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार 
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कर | आप कः जो कत्तंब्य़ अपने बच्चों के प्राते हे उसके पूरा 
करने मे अपनी शक्ति अनुसार यत्न RRA | अपने वालक | 
और बालिकाओं को प्राकृतिक नियमानुकूल रहने की शिक्षा 
दीजिये, जिससे वे अपने जीवन के ATA RS न बोकर 
उसको शान्तदायक बनाव | 
, आप अपने बच्चों को सादा भोजन--ख़ास करके फल, . 
शाक, मेवे- खाने को दे; ओर उन उत्तेजक पदाथो को जिनसे 
बीर्य at हानि पहुंचती. है कभी भी शाक भाजी में न डाल! 
मांस और शाराव से सदा बालकों को दूर TS; तमाखू पीने 
की आदत कभी न छगने दीजिए; उनके कपड़े साफ़, शद्ध 
रखिए, कभी भी ag गन्दे कमरे में उनको न सुलाइये; बाहर | 
खुळी हवा में खेलने कूदने की आज्ञा दीजिये ओर उन्हे नाक | 
से साँस लेने की आदत सिखाइये, क्योंकि सुख से साँस लेने | 
वाले वाळक खदा रोगी रहते हैं। | 
कृपा करके अपने नोकरों के आधीन अपने बच्चों कोन 
कोजिए, जव तक कि आपको रढ़ निश्चय न हो ज्ञाय कि 
नोकर बड़ा ईमानदार और सच्चरित्र है। आपके चाळक को 
अच्छी या बुरी आदतों का होना अधिकतर उसके साथियों | 
पर निर्भर है । इसलिये प्रत्येक माता पिता का परम कत्तव्य है 
कि वे अपने वाळकों के साथियों से सळी प्रकार परिचित हों | 
यह बहुत हा अच्छा होगा यदि प्रत्येक बालक पृथक एथ | 
सोये । प्राय: बालक इकट्ठे सोने में एक दुसरे की उपस्थेन्द्रिय | 
के साथ AST करने से बुरी आदत सीख जाते = | छोटे लड़क 
ओर लड़ाकेया, भाई और बहिन, जो इकट्टे एक ही चारपाई 
पर या एक ही कमर में सोते हैं, प्रायः मिल कर बुरी आदत 
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अलग साने का अभ्यास कराना चाहिए | 

२--अध्यापक का कत्तव्य--अध्यापक महाशयों से भी हमे 
दा दो बातें करनी हैं क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी इस बात में बहुत 
बड़ी है । छोटे siz बच्चों के मोम जेसे संस्कार-प्राही मन 
अध्यापकों को साँप दिये जाते हैं; वे उन्हे जैसा - चाहे बनायें, 
या बिगाड़; वे उनको चाहे स्वग म ले जायं, या नरक की 
जलती हुई आग में झोक दे । शिक्षण apa है तो बड़ा महान 
पर इसका उत्तर दायित्व बड़ा भयङ्कर है | 

देश में शायद ही कोई ऐसा अध्यापक हो जो यह नहों 
जानता कि स्कूल--खासकर छात्रालय--इन दुव्यंसनों के अड़े 
हैं जहाँ इन अनर्थकारी प्लग के कोड़ों की वृद्धि होती है.। एक 
दुराचारी लड़का अपने अन्य साथिया को अइलीछ वाते सिख- 
लाता है और इस प्रकार उसके द्वारा बोया हुआ बीज सेकड़ों 
बालकों के जीवन को नष्ट भ्रष्ट करता है | 

अध्यापक स्वयं, अपने स्कूली दिनों में सीरी हुई युरी आदतों 
के कारण, महा कष्ट भोग रहे हैं। क्या उनका पवित्र धर्मेनहीं कि जन 
खुराइयों ने उनके जीवन रस को चूस लिया है, उनसे अपने शिष्यां 
को सचत कर द, ताकि वे सावधान होकर उनस बच NTA | 

खुनिये, आपका यह कतव्य है कि सप्ताह में कम से कम 
पक घण्डा इन अनर्थकारी आदतों के दोष बतलान मे खच करें। 
घीय्ये रक्षा के नियमा की व्याख्या बालकों को सुनाये, और 
द्वारीर-रचना सस्बन्धी बातों को सचित्र बतलाय ओर उन्हे शारीर 
के प्रत्येक अङ्ग के धम से वाकिफ़ कर दे | इस प्रकार का Ga 
fear हुआ एक घरटा बड़ा लाभकारी होगा और इससे बालकों 
को संयमी होने की शिक्षा मिलेगी | 

अध्यापक की ज़िम्मेदारी माता पिता से किसी प्रकार भी 
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कम नहीं है । वह स्कूल के घणरों तथा छात्रालयों में लड़कों के 
चरित्र का उत्तरदाता है | बह अपने ईश्वर, अपनी समाज तथा 
अपने देश के प्रति बड़ा विश्वास-घात करता है यदि वह बालकों 
में बुरी आदतों क प्रचार को नहीं रोकता। और यदि कोई 
लड़का पसा विगड़ गया हो कि उपदेश उस पर असर ही न कर 
सके तो उसको छात्रालय अथवा स्कूल से निकाल देना उचित है 
ताकि बह दूसरे निदोंष और शुद्ध चरित्र बालकों को न विगाड़ सके | 
३--उपदेशको का कर्तव्य--धर्म का उपदेश करने वाले साधु 
पुरुषों को भी इस बुराई के रोकने की ओर ध्यानदेना चाहिये। वे 
केवल मोक्ष, आत्मा, जीव, ब्रह्म, श्राद्ध, सूर्ति-पूजा, अवतार, 
अध्यात्म-जश्ञान आदिं विषयों पर व्याख्यान देकर ही अपने wer 
की इति श्री न समझ लिया करें । परलोक का सुधार इस लोक 
के सुधार पर निर्भर है | जब तक हमारा यह जीवन न सुधरेगा 
तब तक हम अपने दूसरे जोवन को कैसे सुधार सकते हैं | 
यह बड़ी भूल है कि हम अपने शरीर को पसी तुच्छ दृष्टि 
से देखते हैं । हम लघुशंका करके खूब हाथ धोते हैं,#ओर कमर 
से निचले भाग को वड़ा अपवित्र समझते हैं । इस प्रकार शरीर 
से घृणा करने की शिक्षा बुराइयों से न बचाकर हमे उल्टा 
उनकी ओर आकर्षित कर रही है। शरीर कोई बुरी वस्तु नहीं, 
यह आत्मा के रहने का मन्दिर है | इसकी पवित्रता का उपदेशा 
छोटे बड़े सबको मिलना चाहिए | : 
हमारे उपदेशक लोग यह भी सिखलाते हैं कि बीमारी, दुःख 
अकाल By, आदि पिछले जन्म के पापों का फल है, इसलिये 
उनको बड़े सन्तोष और जैय से सहन करना चाहिये | 


2 हम लघुशंका के बाद हाथ धोने के विरुद्ध नहीं हैं। यहाँ केवळ 


शरीर के प्रति घृणा करने की चर्चा है--लेखक 
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इस प्रकार के व्याख्यान सुनते सुनते हमारे कान पक गये 
किन्तु हम बुराइयों से न कूट । हमने आज तक हस्तमैथुन के 
अनर्थं कारी परिणामों की व्याख्या करने वाला उपदेशं नहीं 
खुना । जो बुराइयाँ हमारे नित्य के जीवन मे हमको अपना 
ग्रास बना रही हैं | उनके विरुद्ध कई आवाज़ नहीं उठातो। 
इसके विपरीत दूसरी कठिन, जटिल, अव्यवहारिक बातों की 
चर्चा दिन रात सुनने में आती है । उपदेशकों को सच्चे, उत्साह 
पूर्ण, जीवन प्रद, नित्य व्यवहार में आनेवाले विषयों पर अधिक 
व्याख्यान देने चाहिये; वे सचित्र व्याख्यांनों द्वारा वाळकों को 
शरीर-रचना-सम्बन्धी नियमों की शिक्षा द्‌। माता पिता को 
सन्तानोत्पत्ति, उनका छालन-पालन, और उनके मचुष्यत्व की बुद्धि 
करने वाले विषयों का ज्ञान होना उचित है। प्रकृति के नियमों को 
उल्लंघन करने से जो हानियाँ होती हैं उनकी महत्ता भलो प्रकार 
दर्शनी चाहिये । सबको यहो शिक्षा मिलनी उचित है कि ईश्वरीय 
नियमों का पालन, उनके अनुसार जीवन बनाना ही सदाचार दै। 
जब शरीर और आत्मा के अट्टट सम्बन्ध को समझ लिया 
जायगा और शारीरिक-कारणों का आत्मा की अवस्था पर क्या 
प्रभाव पड़ता है, इसको समझ लिया जायगा; जिस समय श्वः 
रीय नियमों तथा प्राकृतिक कार्य-कारण सम्बन्ध का भली प्रकार 
ज्ञान होगा, उस समय मनुष्य समाज की अवस्था में बड़ा भारी 
परिबर्तन होगा। जब घरो मै, पाठशालाओं के अन्दर, तथा मन्दिरा 
के बीच दारी रिक, सामाजिक और आत्मिक Gat के कारणों कीं 
चर्चा होगी उस समय हमारी उन्नति का सच्चा मागे हमे प्राप्त होगा; 
और उस पथ पर चल कर हम शीघ्र इश्बर-द्शेन-लाम करगे | 
७ वेद्यो का कत्तेव्य--आजकल AAT पत्र और पत्रि- 
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धन्वन्तरी के नाती कहकर अपनी दवाई को सर्वश्रेष्ठ और 
अद्वितीय कहते हैं । कोई भी प्राकृतिक नियमों के अनुकूल रहने 
को शिक्षा नहीं देता, उल्टा बीमार को बीमारी बढ़ाने और अपने 
टके सीधे करने में इनकी शक्ति खच होती है। जिसे देखो बही 
बैद्य है, वही सभी व्याधियों का इलाज करता है । देश के भोळे 
भाले लोग इनके चंगुल मे फॅसकर अपना रहा खहा बल भो नए 
कर बैठते हैं । ऐसे वेद्यो से सदा सावधान रहना चाहिए । 

: कुशल वैद्य का यह कत्तंव्य है कि वह शरीर-रक्षा-सस्बन्धी 
नियमों की चर्चा घर घर फेलावे, तन्दुरुस्‍्ती को विगाड़ने वाले 
जो कारण हैं, इन पर छोटे छोटे ' ट्रेकर ? लिखकर जनता को 
सावधान करे | प्रकृति के अटल नियमों की व्याख्या सर्वसाधा- 
रण को समझावे और जहाँ जहाँ लम्पटतावश स्त्री पुरुषों मे 
ARA दोष देखे उससे उनको सावधान करे । साथ ही स्कूलों में 
जाकर बालकों को उपस्थेन्द्रिय-सम्बन्धी नियमों को. समझावे और 
उसके दुरूपयोग से जो बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं उनको खुले आंर 


- स्पष्ट शब्दों में सबको वतला दे | 


SY Ng Nana i 1 
हम यह मानते हैं कि डाक्टरों ओर वेद्यो का इस प्रकार 
का परिश्रम उनकी आमदनी में भारी वाधा. डालेगा. ओर बीमा- 


Rat का are होजाने के कारण डाक्टर ओर वेद्यो की आव- 


इयकता बहुत ही कम हो जायगी। परन्तु ईश्वर-करे कि वह दिन 
शीघ्र आजाय जब छोगों को वद्यों की किसी प्रकार की भी 
आवड्यकता न रहे, तो भी उपयुक्त ढंग से कार्य करने घाले 


A 
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वेद्या को समाज की ओर से धन की अच्छी सहायता. मिलनी 
चाहिये, क्योंकि वे आरोग्य: ass नियमा के प्रचारक हो जायेंगे 
और. इसके लिए धन खर्च करना, बीमारी के लिए घन खर्च 
करने की अपेक्षा, लाख दर्ज अच्छा है । aie 
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qs में कुछ tal que प्रचलित हैं जिनके कारण 
व्यभिचार के प्रचार में बड़ी सहायता मिलती है | 

१--सभ्य शिक्षित लोगों में गाली देने की आदत बुराई के 
संस्कार फेलाती है वाळक जिस समय उन गालियां को सुनते 
इ तो उनके सामने उन शब्दों का चित्र खिंचने लगता है। 
प्रत्येक शब्द अपना खास स्वरूप रखता है और किसी निश्चित 
पदार्थ कां सूचक है । जिस समय कोई बुरा शाब्द मुंह से निक- 
लता है तो निर्दोष बच्चे फौरन ही उसका अर्थ समझने की चेष्टा 
करते हैं। और जब वे ज्ञान लेते हैं कि उनके बड़े बूढ़े. उनके 
शिक्षित नेता, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो स्वाभाविक ही 
वे भी उनकी नकल कर उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं | 
इस प्रकार भाषा का दूषित प्रयोगं समाज में. दु््यंसनो का 
प्रचार करता चला जाता है !' | 

समाज-हितैषियो कां यह कतव्य है कि गाली गलौज, AT- 
शब्द, और विषय-भोग सूचक गन्दी अस्छील हँसी दिल्लगी करने 
वाळे लोगों के पास अपने बाळकों को न बैठने दे | बुरी भाषा 
प्रयोग करने वाळे जब यह जाने जायँगे कि समाज उनके इस 
कार्य को घृणा की दृष्टि से देखता है तो वे sista होकर स्वयम्‌ 
ही उस आदत को छोड़ देंगे | $ 

२--श्टज्ञार-रंस-पूण गीतों से बाळकों को वचना चाहिये । 
हमारे यहाँ विवाहोत्सचो मे प्रायः पेसे गोत गाये जाते हैं जिनसे 
asat- onera cate Plat, TT (की याद कर 
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चार बार उनका रटन कर, अपने हृद्य पर उन संस्कारों को Ee 
- कर लेते हैं । भविष्य में वही संस्कार उनका नाश करने का हेतु 
बनते हैं । गली Rata प्रायः वाळक उन्हीं गीतों को गाते हुए 
देखे जाते हैं, इसीसे समाज में दुष्यंसनों के फेलने में बड़ी 
सहायता मिलती है ।. : i) 

रे खमाज में दुराचार फैलाने का एक वड़ा भारी कारण | 
यह भी है कि चरित्रःभ्रष्ट लोगों को बहुत बुरा नहीं समझा | 
जाता, बल्कि यहाँ तक कि बे समाज के नेता. वन वेठते है । 
घेसी दशा में सदाचार को उच्चस्थान प्राप्त होना कदिन हो जाता 
है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम सञ्चरित्रता की. पूजा: कर 
और Seal लोगों को अपना बड़ा धारक मुखिया, प्रतिष्टा-पात्र और 
नायक समझे जिनमें चरित्रवळ का आधिक्य हो | धनवान पुरुषों 
के धन की पूजा करने से समाज में 'चरित्रहीनता का दोष aga 
शीघ्र आजाता दै--यही बुराइयों के प्रचार में एक प्रधान कारण 
बनता है । इसलिये . हम वड़े बल पूर्वक कहेंगे कि नवयुवको .को 
अपना आदरा QARAM वनाना चाहिये । उनमें सच्चाई, सत्य से 
मेम, ईमानदारी, आत्मिक बळ आदि पवित्र गुणों , की she होनी 
उचित है| जिस लड़के में.ये गुण हो उसी को अपना आदर्श 
समझना चाहिये । : | a 


४- एक ओर बड़ा भारी गाळत ख्याल समाज में प्रचलित 


~ 


हो गया. है | बहुत लोग यह समझते हैं कि यदि नौजवान अपनी, 
नो जवानी A थोड़ी बहुत. उछल कूर कर छे तो. कोई इतनी 
बड़ी हानि नहीं होती, और चह आदमी बड़ा होशियार, चालाक 
ओर अनुभवो समझा जाता है जिसने बहुत at घुराइयाँ करके 


फिर ली स्थिति प्राप्त की हो। हम इस विचार का बड़े 
बत रच ITT करते है. SHER मे ठा ८गाळनज्याल का 
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होना ही इस वात का काफ़ी खबूत है क्रि हम लोग कहाँ तक 
आचार-भ्रष्ट हो चुके हैं। यदि कोई स्त्री अपनी यौवनावस्था में 
इस प्रकार की झंठी स्वतन्त्रता का ,अनुभव प्राप्त कर अपने 
आप को अन्य स्त्रियों के सम्मुख Agar बनाने की चेष्टा करे 
तो सब कोई उसका उपसाह करेंगे--अर्थात्‌ हम स्त्रियो से 
तो बड़े उच्च सदाचार की आशा रते हैं परन्तु मनुष्य: ऐसा 
निर्लज्ज और ढीठ है कि वह व्यभिचार आदि कर लेने पर भी 
समाज में अपनी प्रतिष्टा नहीं खोता। समाज मे इस प्रकार 
दुराचार फैलाने वाळे लोग. कोढियो से भी बदतर हँ | उनके 
स्पर्शमात्र से समाज में बुराई फेलती है । इसलिये हम अपने 
ऐसे लोगों के पीछे न चलें जो ईश्वरीय नियमों और wa के 
सिद्धान्तो का उल्लंघन करते हैं। जैसे स्त्री के लिये एक 
पुरुष का त्रत है ऐसे ही पुरुष के लिये भी एक-पली ब्रत है। 
समाज को, इस नियम के तोड़ने वाले लोगो के साथ, बड़ा 
कठोर aaia करना चाहिये | इन्हीं लोगो के घोर पाप के परि- 
णामवश बड़े बड़े शहरों मे हजारों faat वेश्या के रूप में 
बैठी हुई हैं। समाज उनको किस घृणा की दृष्टि से देखता है, 
ग्रहस्थो की स्त्रियाँ उनको छूना तक पाप समती हैं परन्तु थे 
लोग, जो उनको उस दशा मे पहचान के कारण हैं, 
जिन के पाशविक खुख को पूरा करने के लिये उनका बलिदान 
किया गया है, बेशारमों की तरह अक्खा बने हुए घूमते है | 
जब तक समाज मै सदाचार, सञ्चरित्रता और पवित्र ari 
की Gat नहीं की जाती, तब तक हम अपनी नित्य की बोल 
चाल की भाषा को अपने आदर्श के अनुकूल नहीं बना सकते । 
जब तक दुराचार से घृणा की शिक्षा बच्चों को नहीं दी जातौ 


~ 


QS N 
आदश का साथक 
सब che हम. आपने जीवन की by FN 
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करने में समर्थ नहीं हो सकते | यह किसी अकेले aga 
का काम नहीं है । देश के नवयुवकों ! तुम्हारे हाथ मे 
जाति कौ बागंडोर है। तुम्हे अपने उत्तरदायित्व को समझना 
चाहिए और पिछले पापों का प्रायश्चित कर भावी-भारत के 
भव्य-मन्दिर के निर्माण करने में अपनी सब शक्तियों को 
लगाना चाहिये | 
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हस्त-मैथुन छुड़ाने के कुछ खास उपाय 


हुत मैथुन का दुर्व्यसन केसे छुड़ाया जाय ? यह प्रश्‍न हैं 
जिस पर अब हम विचार करते हैं। हमारे पाख इस्क 
विषय के बहुत से पत्र आते रहते हैं और असल में एसे हीः 
देश-बन्घुओं की सेवा करने के लिये इस पुस्तक के लिने का 
संकल्प भी किया गया था | जो वन्धु इस दुव्येसन में ग्रसित 
हैं उन्हे नीचे लिखी हुई वातों को अपना धर्म समझ उन पर 
अमल करने का प्रण करना चाहिये | 

कोई भी मनुष्य इस दुव्यंसन से नहो निकल सकता जब, 
तक कि बह स्वयम्‌ अपनी सारी शक्ति उससे निकलने में न 
लगा दे । जो पुरुष अपनी आप मदद करता है उसी की मदद 
की जा सकती है । इसलिये ईश्वर को साक्षी कर इस बात का 
प्रण करो कि में 


इस आदत को छोड़ दू गा । 


इस रढ संकल्प के साथ इस WA का मुकाबला करने पर 
कटिबद्ध हो जाइये । अपने इस प्रण को बड़ा पवित्र समझ 
मन्त्र के तोर परं हज़ारों बार इसको कागज पर लिखिये | 
अपने कमरे मे खड़े हो कर ज़ोर से इस प्रण का उच्चारण 
कीजिये । ऐसा करने से संकल्प को दृढ़ता में बड़ी सहायता 
मिलेगी 1 | | 

इस दुर्व्यसन में ग्रसित सभी लोगो के लिए एक जैसा 
इलाज नही RY ere जिन्हें 'इसपदुब्येखक के पकारण सास; 
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खास ध्याधियों रूग गई हैं उनके विषय में तो हम आगे चलकर 
feat किन्तु वे लोग जिनका हाजमा नहीं बिगड़ा, जिनकी 
मानसिक अवस्था बहुत अधिक ख़राब नहीं हुई ओर जो इस 
कुत्सित दुर्व्यसन से छूटने की उत्कट इच्छा रखते हैं उनके 
(लिए कुछ लाभकारी बातें यहाँ लिखो जाती हैं । 
जैसा कि हमने पहिले वतळाया है, इस दुर्व्यसन को छोड़ने 
का getar अत्यावश्यक है । यदि आदत पेसी बढ़ गई हो 
'कि वह अपने वश की न रहे तो उसके gaa बाले सब 
कारणों को दूर करना चाहिये। यदि अकेला रहने से यह 
आदत पड़ गई है तो दो चार महीने के लिये किसी ऐसे व्यक्ति 
का संग करना उचित है कि जिसके सामने इस खुरी आदत 
का विचार करते ही लज्जा उत्पन्न हो | अपने कमरे में से उन 
सब चित्रों और पुस्तकों को दूर फेंकना चाहिए जो इस घुरी 
आदत को सुझान वालो हाँ, और उनके स्थान पर महापुरुषों 
के फोटो, अच्छे अच्छे मोटोज और अपने पूज्य देवता की 
“प्रतिमा रखनी उचित है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस 
'बुराई के साथ युद्ध करने के लिये इसका विरोधी वातावरण 
उत्पन्न करना चाहिये ।: | 
नित्य प्रति व्यायाम करने की आदत भो परमावश्यक है 
किस प्रकार का व्यायाम इसके लिये उपयुक्त है इसके विषय में 
हम 'संजीवनी-बूटी” के दूसरे भाग “व्यायाम” में लिखेंगे। 
aa हम केवल इतना ही कहते हैं कि शारीर और मन को 
'एसे काम में लगाना चाहिये जिससे बुराई की ओर ध्यान ही 
न जा सके | खेत पर मेहनत करना, बागा भै ज्ञा कर मिट्टी 
काटना, व्यायाम्र-शाल् में शरीर के प्रत्येक अङ्गो का सञ्चालन, 
खुले मेहा. म, हतास दो॥व्तोन. पीछ००कोड्नेक०आदि ऐसे 
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अनेक काम हैं जो. नित्य कर्म के.तौर -पर करने चाहिये । 

ज्ञो लोग इतना समय खर्चे न: कर सकते हों वे डम्बल, 
a a जोडी ~ - 

सुग्दर, और जोड़ी फिराकर थोड़ा बहुत व्यायाम कर सकते है. । 


मानसिक शिक्षण 


दुखरा बड़ी भारी बात “मानसिक-शिक्षण है ।मन का 
सदा काम में लगाये रखना चाहिये। यदि गन्दे ख्यालात उठ 
तो उन्हे फौरन दूर भगाइये | मन से adie बातों को दूर 
भगाने का. सबसे ASST उपाय यही है कि. पवित्र ओर श्रेष्ठ 
विचारो को उनके स्थान पर भरा जाय । अपनी पुस्तक मे जा 
अच्छी कहानी पढ़ी हो -डस पर विचार कीजिये; कोई उपदेश- 
पूर्ण व्याख्यान खुना:हो तो.उस पर मनन कीजिए; .फुटबाल 
क्रिकिट आदि खेलों को देखा. हो तो उसको. अपने सामने 
SEA । अपनी पूज्य माता की निर्मल-मक्ति:हो तो उसा का 
ध्यान कीजिये। कहने का मतलव यह है.कि मन को कभी A 
खाली रहने देना. उचित. नहीं | सदा कोई न. कोई निर्मल और 
शुद्ध भाव इसमें भरते रहना चाहिये | इतिहास, गाणत, भक्ति- 
पूर्ण कविता, जीवन चरित्र आदि बहुत से- विषय हैं जिनमे मन 
को लगा. सकते हैं इस तरह मन की गति बदलने, से रक्त का 
चेग दूसरी ओर चलने लगता है ओर जो::चंचलता हस्त-मैथुन 
की:परम सहायक: है उसका एक दमः नाश हो जाता Ribs 
.. प्रत्येक वस्तु जो कामेन्द्रिय.को उत्तेजना देने चाली हो भला 
प्रकार त्याग. देनी चाहिए | अपने उन साथियोंके पास कभी 
भी बैठना उचित नहीं जो अशील और गन्दी बाते करते दो। 
संसार उन: मनुष्यां से भरा हुआ है जो: मिलकर बैठने पर 
Panai MILES F करगे | गली 
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कूचे, दूकान, क्लब, रेल में--जहाँ जाइए ऐसे आद्मिर्यो की 
भरमार मिलेगी; जिनके पास गन्दी बातों के सिवाय दूसरा 
naga ही नहीं है । दुव्येसनां के कोडे उनके अन्दर से 
बराबर निकलते रहते. हैं। वे. azaga औरतों, वेझ्याओं, 
शराब, जुआ, नाच रंग आदि ga की गिल्टियों से भरे होते 
हैं। पसे पुरुषों के पास बैठना उनकी बीमारी मोल लेना है । 
पवित्र भावों की वे. खिल्ली उड़ाते हैं और सच्चरित्रता को 
घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों के पास बैठने वाला 
अवश्य ही बुरे प्रलोभनों में Ka कर अपने आपको नष्ट 
भ्रष्ट कर लेता है! A 

इसलिए नवयुवको ! सावधान हो जाओ और सोच समझ 
कर अपने साथियों को चुनो | दुराचारी मनुष्यों से दूर रहो | 
सदा सुयोग्य और सच्चरित्र पुरुषों का संग करो और अपनी 
मानसिक तथा आत्मिक उन्नति के लिए विद्वानों के चरणों के 
पास बैठो | ऐसी सत्संगति आपके ऊपर अपना उच्चप्रभाव 
डालेगी और आपको बुराइयों से सुरक्षित करेगी | 

कई लछोग अपनी बीमारी को बहुत बड़ा बना कर हर वक्त 
उसी के फेर मे पड़े रहते हैं । हमारे पास. पेसी चिट्टियाँ बराबर 
आती रहती हैं जिसमे वात का बतंगड़ बना कर विद्यार्थी लोग 
अपनी जान को मुसीबत में डाल देते हैं। यह बड़ी भारी भूल 
है; ऐसा कभी न करना चाहिये । पेसा करनां मुफ्त मे बीमारी 
बढ़ाना है। मानसिक तरंग उसी ओर दौड़ने लगती हैं ओर उस 
दुःख के बढ़ाने म॑ सहायता देतो हैं। सदा प्रसन्न रहो और 
अपने दुःख को मामूली बात समझो | उसका ध्यान मत करो ! 
सदा आरोग्य, प्रसक्षता, हष, आशा, उत्साह आदि गुणों a 
सने BRA Aher area क्षरों)गकिसी/भकीरें के मायूसी 
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{ निराशा, ) अपने पास न आने दा । 

अपने समय को देश-हित सम्वन्धी किसी प्रशंसनीय 
कार्य Å ळगाइये । उसके लिये, अपने तन aw a काम 
कीजिए । यदि आपके कसबे या नगर में कोई खाहित्य-सभा, 
पुस्तकालय, सनातन TAA आदि समाज सेवा करने चाळी 
खुसाइटियाँ हों तो उनमें भाग लीजिये, यदि नहीं हैं तो ऐसी 
सभाओं की स्थापना कीजिये और उनमे अपने समय और 
धन को लगाइये | वे सभा समितियाँ न केवळ आपके गन्दे 
ख्याळात को दूर भगायेंगी बल्कि दूसरे निकस्मे आळी लोगों 
कोभी अपना सुधार करन का अवसर देंगी। कभी भी हाथ 
पर हाथ धर कर गरदन नीची कर अपनी शोचनीय दशा 
पर आहे न भरिये; और नहीं सुस्ती या काहिली और अवारा 
गर्दी में इधर उधर घूमिये | ऐसा करने से आपको घुन लग 
जायगा और आप बेमौत मर जाँयगे | एक वीर पुरुष को तरह 
अपनी स्वतंत्रता के लिये दृढ़ निश्चय कर काये मे लग जाइये 
सत्याग्रह से ही संब प्रकार के युद्ध जय हो i क हैं और 
a निश्चय ही आपको विजयी, बनाएगा | यद्यपि कई बार 
आपके ठोकर लगेगी, किन्तु वे टोकरे आपको आगे चलन A 
अंकुश देने वाळी हैं। निरन्तर Fd पूर्वक अपने लक्ष्य पर 
कायम रहने: से अन्त को आपं बाज़ी मार ले जॉयगे और 
विजञय-पताका आपके हाथ मे आएगी। 

यह कार्य आरम्भ करने मे कठिन होगा ! क्‍योंकि जिन 
मनोचिकारों ने आप पर अपना आधिपत्य जमाया है वे बिना 
युद्ध किये अपना राज्य नहीं छोड़ेंगे। पर आप उनसे मत 
डरिये और प्रण कर लीजिये-“या तो मै उन पर विज्ञय 


भाप्त करूँगा या युद्ध में प्राण ही दे दूँगा।” यह चीरोचित 
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संकल्प विजेताओं का दुभेद्य कवच हैं | विश्वास cha कि अन्त 
में सत्य की हो विजय होगी । इस मूल सिद्धान्त पर विश्वास 
रखने से आप अपने शत्र मनोविकारा को दूर भगा सकेंगे 
ओर आत्म-खंयम का कायं आसान हो जाएगा । शारीरिक 
और मानसिक शिक्षण साथ साथ होना उचित है । कभी भूल 
कर भी इच्छा-शक्ति का अनादर न॑ कीजियें। यह शुद्ध भावना, 
यह इच्छा-शाक्ति' ही आपकी धात्री देवी है; इसकी आराधना 
करने से मनो वाञ्छित फल प्राप्त होता है । 
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तेरहवाँ He 
भोजन, स्नान और शयन सम्बन्धी नियम 


पचत Sa भोजन करता है उसी के अनुसार उस का 
शरोर बनता है । हमारे ऋषियों ने स्थान स्थान पर 

बड़ी महिमा कहो है। उन्होंने अपने अजु 
भद-जन्य ज्ञान स इस वात को सिद्ध किया है कि शरोर म॑ 
are, राजसिक, और सात्विक वृत्तिया भोजन के अनुकूल 
ही बनती हैं। cata उन्होंने ब्रह्मचारियों के लिये तामस्पिक 
भोजन का seen fara किया 7 | 

परन्त आज सभ्यता का ज़माना है। आज सभ्यता के 
अर्थ यह arg जाने टै दि मनुष्य स्वन्छाचारी होकर AR: 
जान, पीने, तथा प्रकृति का भोग करने मे उसको संब प्रकार aay 
स्वतंडना xe | आज द्रम किली वस्तु को खाते पीते समय कभी 
नहीं सोचने कि इसका gait दारीर पर कया घशाचे WaT 
हम अपनी raara के गुळाम ei जैत वह कहती हे हम 
मानने को Bow दा जाति £ | यदि रमी फोर इस विषय का 
उपदेश La ara पदार्थों के गुण बीत TAMA तो उस को 
दम BE, Ga GAN, का, और daan शगहाते हैं। मांस 
शराब, ATAG, नला AA प्रकारक SANN (erat का आज 
चर ax अचार डो रहा है। प्राकृतिक निधी को तीइना और 
शरीर eam gua करना ही लाज I सभ्यता का 
चरम hint uit जाती हैं | 

पर उका ga कळ तीह तीत aI कैली कैली 


aiga fagni gin een ene की AT बुध, हैं| बीमारियों 
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के इलाज के लिये नवीन आविष्कार करते करते बेचारे डाकटरों 
का दिमाग खाली हुआ ज्ञाता है। स्वेच्छाचारी पुरुष अपना 
मस्तिष्क लड़ा कर, नये नये सुख भोगन के eg तलाश करने 
की चेष्टा में, शरीर-रचना सम्बन्धी नियमों का बड़ी निर्दयता के 
साथ Ga करते हैं, और जव प्रति घूम कर उनको थप्पड 
-लगाती है तो वे हाहाकार करते हुये डाक्टरों के पास भागे जाते 
है । सभ्य समाज के करोड़ों स्त्रिया, aga पसे पापों के pg- 
स्वरूप दुःख भोगते हुए, अपना जीवन यन्त्रणा मे काट 
रहे हैं । 
sata संयमी बनना सिखलाती है। उसके नियम बड़े 
साधारण हैं। उसमें कोई रढ़ी मेढी पेचीदा वात नहीं, और 
'न उसकी आज्ञा पालने में बड़े आविष्कारो की सहायता 
की ही आवश्यकता है । उदाहरण के तोर पर प्रथम भोजन को 
'ही ले लीजिये । साधारण तोर पर प्रत्येक नीरोग व्यक्ति के लिये 
उसके तीन खास नियम हैं-- i 
१--भोजन के समय मनुष्य की मानसिक अवस्था ठीक 
रहनी चाहिये । जो मनुष्य जल्दी जल्दी, घबराहट और चिन्ता 
में डवा. हुआ, afta चित्त, क्रोधित मन भोजन करता है 
उसका भोजन चाहे कैसा ही अच्छा क्यों न हो वह उसके 
शरीर को कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकता | खूब सुस्तो कर, 
शान्ति से, स्थिर चित्त होकर, प्रसन्न मन से प्रेम पूर्वक चवां 
चवा कर भोजन करना चाहिये | 
_ २-शरीर के अंगों का ठोक होना भी जरूरी है जिस पेट 
'में भाजन डाला अ उसकी AIM केसो है? बह उस 
-साजन के लिये तैयार है ? उसके हि | 
È? पेर उसको ena a ? sa Ms 
इत्यादि पशन हैं जिन OF, विचार 
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कर लेना उचित है। एक ही प्रकार का भोजन हर समय, हर 
अवस्था में ठीक नहीं होता | पेट की दशा के अनुसार भोजन 
होना चाहिये । | 
३--अन्त का प्रश्‍न यह रंह जाता है--हम क्या खाये? 

जरमन से एक पुरानी कहावत E—“ As a man eateth, so 
is he” जैसा एक मनुष्य भोजन करता है वेसा ही वह है। 
यदि एक मनुष्य सड़ी गळी चीजें खाएगा तो उसका Ga भी" 
Ser ही गन्दा हो ज्ञायगा; उसके शरीर के पटठे वैसे ही हो 
जायेंगे; उसका मस्तिष्क मी बिगड़ जायगा, उसके विचार गन्दे होंगे 
ओर वह गन्दे काम करेगा। इमरसम कहता है--“जो पुरुष 
अधिकतर सूअर का सांस खाकर रहता है उसकी सूअर aa 
प्रकृति हो जाले का भय है।” इसलिये जो पुरुष श्रेष्ठ भावों, 
उत्तम विचारा, सात्विक Sat का भण्डार बनना चाहता 
है, उसे उसी आदर्श के अजुसार भोजन करना चाहिये । 
`. चह भोजन खाने योग्य हाता है जिससे शरीर का यथा: 
योग्य भरण पोषण हो सके और आसानी से हजम किया जा 
सके; साथ ही शरीर को पुष्टि के लिये यह भी आवश्यक है कि 
भिन्न २ प्रकार के पुष्टिकारक ware ठीक मिकदार में भोजन a 
सम्मिलित हाँ । बह मनुष्य जो शकर, छृत, या मांड खाकर a 
रहेगा aga दिन नहो जी सकता; इसकी बजाय यादे तीचा 
St ठीक भाग मे मिला कर उनका सेवन किया जाय तो शरीर 
अधिक दिन जी सकता है । कर 

कहने का असिप्राय यह है कि मनुष्य केवल स्वाद के ल्यि 
ही पैदा नहीं हुआ; उसको अपने शरोर की रक्षा ऑर आरोग्य 
की वृद्धि हित भोजन करना चाहिये। मनुष्य के शरीर के लिए 


जिन तत्वों की आवश्यकता है प्रायः वे सब फलो में पाये जाते 
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21 बड़े बड़े विद्वानों का यह मत है कि फलों का अधिक प्रयोग 
करने से शरीर बरावर पुष्ट और नीरोग रहता है । सेव, ara 
पाती, नारंगी, केला, खजूर, अमरूद, आडू, ATMA, अखरोट, 
बादाम, नारियल, सू गफली, अनार आदि फलों में आरोग्यता 
कायम रखने योग्य सभी तत्व मौजूद हैं । भाजी, अन्न, दूध, घृत 
आदि पदार्थों में भी शरीर को पुष्ट करने वाले सब पदार्थ 
मोजूद हैं | मनुष्य को मांस खाने की कोई आवश्यकता नहीं | 
मांस में जो पुष्टिकारक तत्व हैं चे सब मसूर, चना, उड़द, YT, 
म टर, मोठ, अरहर आदि दालों में पाये जाते हैं। जो मज़दूरी 
पेशा लोग हैं, जिन्हें शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, उनके 
लिये उपरोक्त दाल खाना उपयुक्त होगा। ब 

अच्छा, अब हम उन लोगों के लिये भोजन की व्यवस्था 
लिखते हैं जिन्हें अपने घीय॑ की रक्षा करना अभीष्ट है । उन्हे 
सादा ओर जल्दी हज़म होने वाळा भोजन करना चाहिए | 
प्रत्येक उत्तेजक और श्वुभित करने वाला पदार्थ (मिच मसाला 
आदि) त्याज्य समझना चाहिए। भोग विलास की . चीज़ें 
बिलकुल dadia हैं। चाय, कहवा, अचार, मिठाई, सब 
प्रकार के नशे और मीठे काअत्यधिक उपयोग बिलकुल छोड़ 
देना चाहिये । 

इन वस्तुओं का उपयोग न करने से दो प्रकार के लास होते 
हैं; प्रथम रक्त में जो उत्तेजक प्रवृत्ति, उपस्थेन्ट्रिय के दुरुपयोग 
से आजाती है बह दूर हो जाती है; दूसरे इच्छा शक्ति और आः 
स्मिक-चळ का इस प्रकार का प्रयोग मनुष्य को मनोविकार रूपी 
शत्रुओं के साथ युद्ध करना सिखाता है | 

फलो का बड़ी अधिकता से सेवन करना चाहिए | चावल, 


ह RRT ओर शाक भाजी सादा तोर से प्रका कहा उचित 
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हैं । थोड़ा घृत, दूध, चीनी ओर नमक का प्रयोग कर सकते SI 
दिन में दो वार नियत समय पर इस प्रकार का भोजन वीर्यः 
रक्षा Haga सहायता देता है। उपस्थेन्द्रिय के दुरुपयोग से 
जो काम चेष्टा उत्पन्न होती है उसका यह भोजन बिलकुल कम 
कर देता है | । 

आवश्यकता से अधिक खाना सर्वथा निषिद्ध है। प्रायः 
हस्त मैथुन करने वाछों को एक प्रकार की झूठी भूख लगा करती 
है । इसलिये वे वीयेनाश की कमी को पूरा करने के लिए आ- 
बश्यकता से अधिक खा जाते हैं। परिणाम यह होता है कि उनको 
अजीणे हो जाने के कारण अन्य व्याधियाँ लग. जाती हैं। रात्रि 
के समय आवदयकता से अधिक खा लेने से बुरे बुरे स्वप्न आते 
हैं और वीर्यपात हो जाता है । अतएव यह नितान्त आवश्यक 
कि आवश्यकतानुसार हळका भोजन करना उचित है। 

इन दुरव्येसनो में प्रस्त पुरुषों को पीने के लिए पानी के 
अतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थ का सेबन न करना चाहिये। प्रातः- 
काळ सवेरे भोजन के समय और दिन में जब प्यास लगे, शुद्ध 
निर्मल जळ पान करना चाहिये । रात्रि के समय, खासकर सोने 
से पहिले, पानो पीना ठीक नहों । यदि उस समय ठंडा जल 
पेट भर पी लिया जाय तो रात्र को स्वप्न दोष का भय 
रहता है | 

x x x प x 
स्नान सम्बन्धी नियम--प्रातः समय ठंडे जल से अच्छी 
प्रकार स्नान करना मनोविकारों को वश में करने के लिये बड़ी 
सहायता देता है । यदि हो सके तो बाहर खुले में नदी पर 
जाकर स्त करना चाहिए और स्नान के.बाद सखे तौलिए से 
बदन की जन ज इससे, रीस के र खुळ जाते 

Jangamawadi Math, Vearanasi 
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हैं और काम चेष्टा aga दर्ज तक कम हो जाती है। ठंडे पानी 
से भरे हुए बरतन में वेड कर उपस्थेन्द्रिय को उसमें डुवाना 
चाहिए । इसका दिन में कई बार प्रयोग लाज़मी है, इन्द्रिय के 
ऊपर के पदे को हटा कर ठंडे पानी की धार उस पर डालनी 
चाहिए | इससे भी aye इन्द्रियों को शास्ति मिलती È| 
रात्रि के समय सोने से पहले ठंडे पानी से पेर धोने चाहिये 
और सिर के पीळ के Pea और गदेन को उंडे पानी से अच्छी 
प्रकार घो डालना लाज़मी है ।. 
_ शयन सम्बन्धी नियम-इन geat मे ग्रस्त पुरूष के 
लिये शयन सम्बन्धो नियप अधिकतर महत्व के हैं नर्म विछोने 
और तकिये इन दुव्यंसनों के बढ़ाने में सहायता देते हैं ! यदि 
कठोर भूमि पर केवळ एक चटाई या दरी डाल कर सोया जाय 
तो बहुत अच्छा हो। खीतलपाटी या मासळी चटाई पर दरी 
बिछाकर सोला वडा लाभकारी है | सिद्धान्त यह है कि विस्तरा 
दबने वाळा न हो ओर ओढ़ना हळका हो। अधिक गर्म ओढ़ना 
ओढ्ने से इन्द्रियाँ श्रुभित हो जातो हैं। रात्रि कां नो बजे सो 
जाइये और प्रातःकाळ जिस समय आंखें खुळे फौरन उठ खडे 
होइये। जाग कर फिर सो जाने से तन्द्रा की अबस्था हो जाती 
हे । ऑर प्रायः उस दशा में चीय गिर जाता है । 

यदि रात्रि के समय fey भंग हो ओर ager उपस्थेन्द्रिय 
2 क्षुभित जाने तो तत्काळ उठकर इधर उधर टहळना उचित 
& । शरीर को एक सूखे तोलिये से Sa मछना चाहिये | पेशाव 
करके इन्द्रिय को ठंडे जल से घो डाळना उचित है। सिर के 
पिछले साग ओर माथे को भी ठंडे पानी से घो डालिये | यह 
TREC घ को AE MARTA आयरे घोर आएफरात्रि को 
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शान्ति से सो सकेंगे | : 

AA सोने को आदत भी बड़ी हानिकारक है, इससे भी 
aig गिर जाता है । करवट चळ सोने से ata पात का भय नहीं 
रहता | जिन लोगों को आँधा सोने की आदत है उन्हे कोई न 
कोई उपाय उसके छुड़ाने का करना चाहिये । 

यदि रात्रि के समय ga और इन्द्रिय-उत्तेज़न से ata 
गिरता हो तो एक मज़बूत dite कसकर बांधने से मनुष्य बोय 
गिरने से पहिले चेतन्य हो सकता है, और चेतन्य होकर 
व्यायाम करना चाहिये। 

जिन लोगों को हस्त-मेशुन की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि 
थे उसको रोक ही नहीं सकते उन्हे कभी भी अकेले न सोना 
चाहिये । वे सदा अपने माता पिता के पास सोवें । जो ऐसा न 
कर सकते हों उन्हे सोने से पहिले अपनो इच्छा शक्ति को 
सुदृढ़ कर ईश्वर से इस बुराई के दूर करने की सहायता मांगना 
उचित है । एक घंटा भर निरन्तर अपनी विचार शक्ति 
द्वारा इस आदत के विरुद्ध दृढ़ संकल्प करना चाहिये । इस 
प्रकार का निरन्तर अभ्यास इस दुव्येसन के छुड़ाने मे बड़ी 
सहायता देगा। अन्त में कुछ ख़ास बातें संक्षिप्त रूप में लिखी 
जातो हैं । ELA X 2 

जवान मज़बूत आदमी का याद्‌ महीने मै एक दो बार वीये 
गिर जाय at अधिक घबड़ाने की बात नहीं | उसे (निम्नलिखित 
नियमों पर ध्यान रखना उचित है-- 

Lk को देरी से भोजन नहीं करना चाहिये | यदि 
हो सके तो बहुत हलका भोजन करना ठीक होगा। 

२--चाय काफी और तम्बाकू नहीं पीना चाहिये | सोने खे 
पहिळे THR a पीता ahi BA Ab रेत, dangatr 
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३--रोज्ञ अच्छी प्रकार उंडे पानी से स्नान करना चाहिए । 

४--उपस्थेन्ट्रिय का Wl पीछे कर उसे ठंडे जळ से नित्य 
धोना चाहिए । ER 

५--संध्या के समय यदि शोच जाने की आदत हो तो उस 
से कभी चूकता उचित नहां। शौच न जाकर भोजन कर लेना 
चड़ी हानि करता है। रात को उस पाखाने की गर्मी से धीयं 
गिर जाता है। 
` ६-बहुत पेट भरकिसी वस्तु को नही खाना चाहिए; रात्रि 
को तो खास कर पेर भर भोजन वर्जनीय है । म्य 

७--शराब पीने की आदत सर्वथा त्याज्य है | 

<--भोजन को चंबा चबा कर खावा उचित है । 

९--मांस-भोजन सर्वथा त्याग देना चाहिए । और इस 
बात का ध्यान रखना उचित है कि क़ब्ज़ किसी प्रकार से न हो, 
नहीं तो शोच जाते समय वीर्य गिरेगा। | z 
` ` १०--यदि किसी पुरुष को aga अधिक कब्ज़ हो तो उसे 
“रनिमा' के प्रयोग से पेट को साफ़ करना सराहिए | 

११--शान्त कमरे में बिस्तरे पर अकेले सोना उचित है। 

१२-देरी खे सोना ठोक नहीं; पूरी नांद लेनी चाहिए । 

१३-जहा तक हो सके सोने का कमरा ,खूब हवादांर हो! 
सब खिड़कियां दरवाज़े खोळ कर सोना चाहिये. 

_ १४-खुली हवा मे रोज़ दो घरटे व्यायाम करनां 

उचित है | व्यायाम करने वाले मनुष्य का चीं शीघ्र नहीं गिर 


सकता | , 
१५--जोवन का निश्चित उद्देश्य बनाना चाहिए | बिना 


उद्देश्य के जीवन व्यथे हो जाता हे! तिळा | 
१६-ल्‍लण Awan लेशे० थी" प्कोर्मे' bysCangotri oy 
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उचित है । आलस्य नशा उसे रोक रखने से भी वीयं-पात हो 
जाता = | : 

१७--साने से पूर्व एक घंटा शुद्ध विचारों का मनन कीजिए। 
इससे चुरे स्वप्न रुक जाते है। : 

१८--शांज्ि को गरिए (सकील) वस्तुणं-मिठाई आदि-- 
खाना ठीक नहीं | इससे हाज़मा ख़राब हो जाता है। | 

१९--जिसका वीरय गिरता हो उसे रात्रि को एक वार 
निद्रा ले लेने पर आलसियों की तरह पड़े न रहना चाहिए | 
उसके लिए सबेरे चार बजे बाहर ताज़ी हवा में दौड़ना अत्यन्त 
लाभकारी होगा । 

२०--किसी दूसरे का तोलिया, SATS, कंधी, उस्तरा और 
जूठा बरतन प्रयोग में न लाना चाहिए | 

२१- सोडा, लेमोनेड, बफ का पानी भी सर्वथा त्याज्य 
समझना चाहिए । जिनका da गिरता है उनके लिए ये सब 
बहुत हानिकारक = | j 

२२--पेट साफ़ रखना अत्यन्त आवश्यक है। मल ER 
जाने से अस्वाभाविक क्षांभ इन्द्रियों में दोता है। उससे वाये 
गिराने की इच्छा उत्पन्न होती है.। इसलिए पेट को नियम पूर्वक 
साफ रखना चाहिए । इसमें फल बड़ी सहायता देते हैं; खास 
कर पपोता (अरंड खबू जा) बड़ा गुणकारी है Te को मोटा 
पीस कर उसका दलिया उबाल कर खाने से भी पेट साफ करने 
में सहायता मिळती È | 

२३--यदि किसी प्रकार भी पेट साफ न हो सके तो अन्त 


A 


को 'पनिमा' की शरण लेनी चाहिये | थोड़ा गरम जल 'पुनिमा' 


के adakan HTS की. डिल्लाजा चाहिये; 
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इससे मल शीघ्र उतर आता है। पांच चार वार एनिमा का प्रयोग 
करने से पेट विल्कुळ साफ़ हो जायगा | 
२४--पेट मै से कीड़े निकलते हों तो साबून वाले अधिक 
उष्ण जल से 'एनिमा'* द्वारा पेट को दो तोन वार रोज धोना 
चाहिये; इस से पेट साफ़ होकर हाज़मा ठीक हो जायगा । 


5 a Sa 
> 'एनिमा? एक प्रकार का यन्त्र है। इससे पेट साफ किया जाता 
है। वह प्रायः सभी दवाईखानों में मिलता है--लेखक। 
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चोदहवाँ घूँट 
पवित्रता को अभोघ शक्ति 


खुद इइ अन्य है जिसका मन कलुषित विचारों से शून्य 
हो | जिसके हृदय मे कभी बुरी वासना का प्रवेश नहीं 

होता; जिसकी वाणी शुद्ध ओर निर्मल भावों से सदा सनी 
रहती है । 

aaga उस पुरुष की कीतिं महान है जिसके ओठों से 
कभी भी अपवित्र शब्द न निकला हो; जिसकी मानसिक तरंगे 
सदा देवीय-ज्योति के समुद्र में लहरे मारतो रहें; जिसने स्वप्न में 
भी अश्लील भावना का विचार न किया हो । 

जाओ, संसार में उस मनुष्य या स्त्री की तलाश करो जो 
बुराई से बिल्कुल अनभिज्ञ है, जिसके त्राताळाप में पवित्रता का 
मधुर रख हो, जिसके चेहरे पर दुर्विकारो का एक भी चिह्न न 
हो, जो सिर से पेर तक पवित्रता की मूर्ति हो | यदि ऐसा पुरुषः 
या स्त्री मिल जाय तो उसके चरणों में सिर धर कर प्रणाम करो | 
एसी ही आत्माओं में ईश्वरीय-शक्ति की विभूति है; set के. 
विमल प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है । 

पवित्रता, जीवनादर्श की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ट साधन है। 
वह मनुष्यत्व का सबसे उच्च लक्षण है | 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के जीवन मे यह एक. 
खास बात थी कि वे सञ्चरित्रता के उपासक थे जिस किसी 
साधु या सन्यासी के जीवन मै वे जरा भी अश्लीलता देखते, 
उससे वे सदा दूर रहते थे | उनमें अपवित्रता-सहून करने का 
आदत आः एथ oa aTAIV KUA AA «चोरक रक्षा ` 
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कर सके और उन्होंने वाळ-ब्रह्मचारी की पुनीत पदवी प्राप्त को। 

हमने बड़े वड़े दिग्गज विद्वानों को अइलील मज़ाक करते 
देखा दै । ऐसे लोगों पर उनकी विद्या ने कुछ भी प्रभाव नहा 
डाला । वे उद्यान में रहने वाले उस माला की तरह हैं जो 
केवल पेट भरने के लिए वृक्षों ओर Vat का लालन पालन 
करना जानता È । 

` सर आइज़क न्यूटन अपने पवित्र जीवन के लिए प्रसिद्ध 

थे। उनके पक मित्र ने एक बार उनके सामने गन्दी कहानी 
कह दी । बस वह उसकी मित्रता का अन्तिम दिन था | इसके 
बाद न्यूटन महोदय ने कभी उसे नहीं अपनाया | 

पवित्रता की सुरभि अपने ढंग मं न्यारी है। उसकी प्रशंसा 
करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए ww लग्चे व्याख्यानो की 
आवश्यकता नहीं। पवित्र जीवन वाले पुरुष को आप कोठरियों 
कके HAL वन्द्‌ करके बिठला दीजिए, उसके जीवन की मीठी मीठी 
gria आप ही आप उन दीवारों को भेद कर बाहर फैलने लगेगी 
और संसार उस सुरभि स्रोत के समीप स्वयं ही पहुंच जायगा। 

कभी भी अइळील, we, अएचिन्र विचारों को अपने अन्दर 
स्थान न देना चाहिये। चे विचार उस चिषेछे सांप की तरह 
हैं जो यमराज के दूत हैं। जिसके कान भें बे पड जाते हैं, जहाँ 
उनका प्रवेश हो जाता है, वहीं तबाही आ जाती है | इसलिए 
सदा नीरोग, शुद्ध, साधु भावों को अपनाना उचित है । 

दुव्यसनों की आग से बचने के लिए सर्वोत्तम मार्ग यह 
हि “कि मनुष्य का हृदय पवित्र हो । यदि. हृदय मै ` अइळीळतां 
भरा हुई हे तो वाणी ओर कर्म से अइलीलूता दूर हो नहीं 
सकती | हम अन्दर की गन्दगी को बाहर के सुगन्धित पद 


TROP AEN RR. याकि ह! ny पोती 
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कीजिए तो भी अन्दर की दुर्गन्ध फूट कर निकल ही आएगी | 
कभी न कभी जब आप असावधान हों, जब आप अकेले में 
वेठे हुए हो और समझते हों कि वहां कोई आपको नहीं देखता, 
रात का स्वप्न मै-कभी न कभो वह पाप का भूत अपनी डरा- 
चनी सूरत दिखला ही देगा | 

इसलिए प्यारे नेवयुवको ! अपने जीवन के वही-खाते को 
साफ रखो । जैसे आप अपने कपड़ों को दाग से बचाते हैं, जैसे 
आप अपनी सफ़ेद पगड़ी पर धब्बा रगने देना नहीं चाहते, aa 
आए अपने Fe को साफ सुथरा रखने की चेष्टा करते हैं, इससे 
कहीं ज्यादा यत्न अपने चरित्र को पवित्र रखने का कीजिए आप 
का गौरव इसी में हो कि आपका चरित्र निर्मल है। आपकी 
ओर कोई अंगुली न उठा सके और यदि अंगुली उठे तो चह 
आप के शुद्ध चरित्र की पताका स्वरूप at | 

ऐसे लोगों से कभी मित्रता न करो जिनकी बातें कहते हुए 
आप अपनी माता भगिनी के सम्मुख SHS | वह SSH आपके 
अन्तरात्मा की आवाज़ है जो आपको उस दुराचारी साथी से 
दूर हटने का उपदेश देती है। ह ma ENP 

उस मनुष्य से मिलकर कितनी प्रसन्नता. होती है जिसको 
आप अपने घर में निस्संकोच लेजा सकते हैं, जो यद्यपि विद्वान 
नहीं परन्तु शुद्ध चरित्र है, जिसके सुपुर्द AT अपना घर दार, 
बाल बच्चे आदि कर निश्चिन्त ya सकते हैं। ऐसे पुरुषां का 
समाज म॑ कितना अभाव है | i 

हमे ऐसी पवित्रता नहीं चाहिये जो जंगलों में ही फूल फल 
सके, जिसके लिये भस्म रमाने की आवश्यकता हो | हमें उस 
पवित्रता की ज़रूरत है जो संसार की त्रलोभनाओऑ का सामना 


करे, Hoar AREA TS से 
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रङ्गी BE हो; जो संसार की बुराइयों को परास्त कर उन्नत्युन्मुख 
हो कर चले | ऐसो पवित्रता से जातियों का उत्थान हुआ 
करता है | 

बुराई से ऐसे बचो जेसे काले नाग से | बुरा संस्कार जब 
एक बार घुस जाता है तो उसका निकालना दुसाध्य AA | 
मनुष्य का मन एक फोनोआफ है जो संकल्प-विकल्पो के चिट्ट 
का बराबर दोहराता रहता Fl कोई अइळलील बात जिसको आप 
ने बचपन मे सुना था, कोई गन्दी कहानो जिसे आपको किसी 
मित्र ने सुनाया था, कोई दूषित इर्य जिसका चित्र किसी नाटक 
में देखा था-इन सवका फोटो आपके मन पर खिंचा हुआ है 
और यदि कठिन तपस्या कर उसको न मिटायँगे तो सत्यु तक 
यह दुष्ट संस्कार आपका पीछा न छोड़ेगा | 

अपवित्रता का कैसा गहरा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। 
हम छिपे छिपे बुरा कर्म कर छेते हैं ओर समझ लेते हैं कि इससे 
हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हम दरवाजे बन्द कर, खिड़कियों के 
gua सू द eae निश्चिन्त हो अपने पेशा चिक-कर्म में प्रवृत्त 
होते हैं और समझ लते हैं कि हम संसार को बड़ी चालाकी से 
धोखा दे सकते हैं, किन्तु cafe अपना डण्डा लिये खड़ी खड़ी 
मुखक्रराती है और हमारी मुखंता पर हँसती है sa gat 
का परिणाम संसार स्पष्ट रूप में देखता है । प्रकृति के डणडे की 
चोरटा के मारं चेहरा बिगड़ जाता हे, निर्बछता छा जाती है 
अपाहिजों की तरह वह पापी पुरुष चारपाई की शरण Bale | 
कितने नवयुवका पर आज हम उन चोटो के निशान देखते है 
हा शोक ! हा शोक !! 

चरित्र की पवित्रता से बढ़कर कोई खज़ाना नहों हैं, 


से बर्ढकर कीए“शक्ति नही SPAR UR कि पुरुष जिस 
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समय खड़ा होता है, पाप उस समय थर थर काँपने लगता है । 
पापी पुरुषों म॑ जो शुद्ध नमल भावनाय FH अवस्था म 
हाती हैं चे चैतन्य हो जाती हैं। उस समय एक अनुपम दृश्य 
देखने म॑ आता है | पापी पुरुषों की वे निर्मल भावना चेतन्य 
हो कर सञ्चारिन्न पुरुष को पावत्रता का. स्वागत करने के लिये 
खड़ी हो जाती हैं; उस समय पाप eat के मारे गदन 
नीचे कर लेता है और पवित्रता की जय-ध्वांन ससार म॑ 
णू ad al 

इसी पवित्रता की अमोघ-शक्ति के बळ से भगवान बुद्ध ने 
संसार को विजय किया था। स्वाथ में इवे हुये, (वषय भाग 
की कीच में फूले हुए लोगो क जीवनों में उन्होंने अपनी ASU 
शक्ति से परिवर्तन कर Ra राजभवन में रहने वाले: राज- 
कुमारों ने शाकयंसुनि के उपदेश से सिक्षःएद को सहष SIRE 
किया ओर अपने पूज्य गुरू का सन्देश संसार मे फेलाने के लिये 
तैयार होगए । बड़े बड़े भयंकर जंगल पहाडी को BART, 
हसक जीवों का अपने भेमपादा मे बाँध उन बौद्ध NaN ने 
उस धर्म की स्थापना संसार में की जो “पवित्रता और प्रेम? को 
ही अपना सववस्व मानता है ! 

Ja पवित्रता क्री प्राप्ति का सव से बड़ा साधन यहा है कि 
सन में चुरे संस्कारों का प्रवेश न दो! चे मनुष्य, जो बुराई 
का एक आवरयक वस्तु समझते है, गळत रास्ते पर = Eikii 
चात कसी मत Gari IA छाग आपकी विचार-शाक्त को 
चिगाइने वाले हैं । मन को शुरू निर्मल रखना हमारा परम चस 
है । इसीलिए योगदर्शन मे सव से पहले यम और नियमों का 
पाऊन आवड्यक वतलाया है जो लोग बिना उनक योग सिद्ध 


thar aR Agawa Nath ma, क Pasi ag 
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हैं । स्मरण रखिये, बिना पवित्रता के खुल और शान्ति मिल 
नहीं सकती | 

नवयुवको सावधान हो जाओ ! हस्त-मैथुन की गर्हित 
आदत को छोड़ दो । आप इसके द्वारा अपने लिये AIS करे 
न बोइये । आप इसके द्वारा अपने मन को गन्दे ख्यालात का 
अड्डा न बनाइये । यह बुरी आदत आपकी आत्मिक पवित्रता 
पर ज़ंग लगा देगी ओर आपको घृणा का पुतला बना देगी। 
इससे बचने का सब से अच्छा ढंग यह है कि आप MARE 
परिश्रम के साथ साथ शुद्ध विचारों मे निरन्तर fama TI 
खांलो मत रहो; काम में लगे रहो, यहो इसका सीधा इलाज 
है । जहाँ आप निठल्ले होकर मन के घोड़े दोड़ाने लगे बहों यह 
भूत आ दबाता है। 

सदा अच्छे पुरुषों की संगति करों। जिन मनुष्यों के 
जीवन का कोई लक्ष्य नहो, जो सञ्चरित्रता की खिल्ली sett 
वाले हैं, जो सूअर की भाँति बुराई के कीचड़ में लोटना अच्छा 
समझते हैं ऐसे बेअसूले आदमियों को अपने पास न फटकने 
दो | सदा ATI, पुण्यात्मा, सदाचारी, waka, sik agaa 
मचुष्याँ के पास बैठों-ऐसे age जिनके जीवन का लक्ष्य 
महान्‌ है, जो कमेबीर बनकर समाज-सेवा करना चाहते हैं । 

मद्रास प्रान्त Laga जातियों के लोग जव सड़क पर 
चलते हैँ त्त sa वणां के लोगों को आते देख “aga! 
अछूत ।” चिल्लाते हैं। यह कैसा अन्याय È i इसके स्थान पर 
होना यह चाहिये कि दुर्व्यसनी, दुराचारी, चरित्र-भ्रष्ट लोगों 
को समाज मजबूर करे कि वे रास्ता चलते समय “दुराचारी ! 
दुराचारी !” ऐसा चिल्लाय ताकि निर्मल और शुद्ध चरित्र लोग 
उनके GTB, GRY A RACH AA Hina, qe समाज 
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का कितना वड़ा उपकार हो सकता 2 
प्रायः स्कूल, पाठशाळाओं के चाहर दुब्यंसनी और बदमादा: 
लोग लड़कों के वहकाने के निमित्त घूमा करते हें । छोटे छोटे 
लड़के इनके हाथ से बड़ा कष्ट उठाते हैं, उनका स्कूल जाना 
तथा घर आना ये दुष्ट लोग कठिन कर देते हैं। ऐसे पापिष्टों 
को दणड देने के लिये प्रत्येक स्कूळ और पठाशाला में दुछ- 
aga समिति होनी उचित हे । इसमे अध्यपाक लोग, हट्टे कट्टे 
विद्यार्थी तथा विद्यार्थियों के संरक्षक ( पिता भाई आदि). 
सम्मिलित हाने चहिये | इनके द्वारा ऐसे ssi का शीघ्र दलन हो. 
सकता है और विद्यार्थी स्वत्व-रक्षा करना सीख सकते हैं । 
कई एक लेखक ऐसे हैं जिनकी पुस्तके पढ़ने से पाठकों के. 
हृदय में बुराई का बीज योया जाता है । ये स्पष्ट तौर पर अइलोल. 
वातं तों लिख नहीं सकते इसलिए बड़ी चतुराई, से शब्द- 
विन्यास द्वारा वे अपना giha काय्यै करते हैं । यह लेखन-शेली 
बड़ी निन्दनीय है । ऐसे लोग पीछे से छुरी भोकने वाळ कपटी. 
हैं; वे विश्वासघाती और समाज-द्रोही हैं; वे सुगन्धि के नास 
पर दुर्गन्ध फेलाते हैं और साहित्य कला को कलड्डित करते eli 
अपवित्रता का प्रचार करने वाले इन सब कारणों के प्रति 
हमे घोर युद्ध करना है; इनको जड़ से उखाडूने पर कटिबद्ध 
होना चाहिए | 
मेरे प्यार पाठकों | अपनी पवित्रता को रक्षा करो । इसकी 
ज्ञान से भी प्यारा समझो । यह बह Ta है जो खोया जानेपर 
हाथ नहीं आता; यह वह तिलिस्म है जो सु ह मांगी मुराद पूरी 
करता है। अपने चरित्र को निर्दोष और शुद्ध रखो, इसमे कोई 
Wa न गने दो । स्मरण रखो, चरित्र पर लगे हुये धब्बे किसी 
“सनलाइट” साबुन या “एसिड” से साफ़ नहीं हो सकते | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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चरित्र की पवित्रता वह ager पदार्थ है जिसकी हानि हज़ारों 
रूपये वचं करने पर भी पूरी नहीं हो सकती । आप इसकी पुनः 
mag आँसू RA पर चे आँसू बेकार आयेंगे । आप को 
चिराग लेकर Fea पर अपनी खोई हुई पवित्रता न मिलेगी। 
इस पवित्रता का खोना तो आसान है पर इसकी प्राति कठिन 
है ऑर जो इसको सुरक्षित रख सकता है उसके सामने AF- 
adi राजा भी दम नहों मार सकता | यह चह शक्ति हे जिसके 
बळ पर आप ऊँचे से ऊंचा पद्‌ प्राप्त कर सकते हैं, असम्भव 
को सम्भव वना सकते हैं। इसी के बळ पर जनक-सुता सीता 
की आज घर घर पूजा होती है, इसी के सहारे भीष्म-पितामह 
आरो की azarae लेटे थे, इसी देवी-शक्ति के बळ पर जा 
वाशिंगटन अपने देश वासियों के पूज्य नेता माने गण, इसी के 
सहारे Qanri आदर्श लीडर बने थे । 

इसलिये कभी भूल कर भी अपने हृदय की पवित्रता नष्ट 
भत कीजिये। यह आप का सवे श्रेष्ठ अमूल्य आभूषण है इसी 
ले अमोघ-शक्ति प्राप्त होती है। | 
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दुञ्यंसनों का विघाता-आलस्य 


व Al लस्य, इस एक शब्द A संसार की अधोगति का इतिहास 


Su हुआ है । जितने बलशाली राष्ट्र संसार में हुए 
हैं उन सबके अधःपतन का इतिहास पढ़ने से यह बात स्पष्टतया 
मालूम हो जाती है कि उनके नाश का ae आलस्य था 
किसी व्यभिचारी पुरुष या स्त्री से जा कर पूछिये ता पता लगेगा 
कि आळस्य ने ही उनको ऐसी FeAl तक पहुंचाया। 

यह अकर्मण्यता का अवतार है । इसी से सब प्रकार के we 
अश्लील, भद्दे, और निरथंक विचारों की उत्पत्ति होती है। जे से 
पड़ी पड़ी लकड़ी को घुन लग जाता है, जेखे निकम्मे लाहे को 
जंग चाट जाता है ऐसे ही आळसी आदमी को gana लग 
जाते हैं । जा मनुष्य खाली है समझ लीजिये कि उसने अपने 
सर्वस्व नाश का मार्ग धर लिया है । यह निश्चय ही नरक का 


गहरी खाई में गिर कर चकनाचूर हो जायगा | 


काम ही जीवन का विजय-मंत्र है। संसार में जो कुछ 
स्थायी, चिरजीवी, कीर्ति कर, और महान दे वह AT इता 
Aa का प्रताप हैं। आप किसी महान पुरुष का नाम 


लीजिये, किसी आदश जीवन की ओर उंगली 


उठाइये, किसी 


निये ~ 
प्रसिद्ध प्रन्थ, कविता अथवा तैळ चिंत्र का गुण sae a 
आए उनको यश-सुरमि के फेलाने का कारण क्या रात ह. 
कर्म वीरता के सिवा और कुछ नहीं। उद्योग, परिश्रम अध्यव 


साय, और मेहनत ही विजञय-पताका उड़ाने के 


मुख्य साधन Cl 


जरा प्रकृति का देखिये । क्या कहा भी आलस्य का चिन्ह 
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उसके किसी कार्यं म॑ दिखाई देता है ? पशु, पक्षी, कीट पतंग 
सभी काम में लगे हैं और जो कोई काम से भागता है उसकी 
कैसा दण्ड प्रकृति-माता देती है 'कमंयोग” ईश्वरीय Aly का 
अटल नियम है; इसी के सहारे सारा ब्रह्माण्ड नाच रहा है।' 
जिस क्षण में हम इस नियम की अवहेलना करते हैं । उसी क्षण 
हमारा पतन शुरू हो जाता है। कर्मयोग ही जीवन है; आलस्य 
ही मोत है । 

वे आर्य बीर, जिन्होंने भारतवर्ष के महान राष्ट्र की छुनियाद 
डाली थी, पक्के कर्मयोगी थे । वे इसके उपासक थे | खेती करना, 
गाय पालना, जंगल पहाड़ों में निद्वन्द निभय घूमना उनका 
मुख्य कर्म था | उन्होंने बड़े बड़े शहर आवाद किये, ऊचे पर्वतां 
पर दिव्य मन्दिरों को निर्माण किया; अलोकिक Beat की रचना 
की; उच्च सर्वश्रेष्ठ सभ्यता की बुनियाद डाळी-यह सब कुछ 
उन्होंने कमयोग के बळ पर किया था | जब उस fasa 
कमयोग? का सहारा छोड़ कर आय्य -सन्ताज ज्ञान wast में 
इब गई तो आलस्य ने उन पर अपना अधिकार जमा लिया, 
मेहनत AVG करने बाळे शूद्र बना दिये गये और आळसी 
निकम्मे लोग ब्रह्मज्ञानी बन बैठे उन श्रमजीवी ast पर अधर्म 
का टॅक्स लगा कर वे मुफ़्तखोरे कर्मयोग के विरूद्ध पोथे लिखने 
लगे ओर मज़दूरी से घृणा का भाव सर्च साधारण मै फेला दिया, 
उसी AEA का महामारी से भारत का मनुष्यत्व नष्ट हो गया 
आर कमी का न्याख मानने वाले dasi की बेतरह संख्या 

हुई । यह भारत के अधःपतन का दो हूक इतिहास दै | 

जो शारीरिक-परिश्रम से घृणा करता है उसे अत्यन्त संकु 

चित हृद्य पुरुष समझना चाहिये | शारीरिक-परिश्रम से 


वाळा PANS RARE Ca eT भन लही ही बैंक आलसी 
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है, जो अपने शीर से किसी प्रकार का परिश्रम नहीं किया 
चाहता, उसके शरार का प्रत्येक अंग निकम्मा हो जाता है और 
वह भीरु वन्न कर निकम्मे मांस के लोथड़े की तरह केवल दुर्व्य- 
सना के कोड़ों का शिकार बनता है। 


जिन मनुष्यों ने अपने देश तथा अपनी जाति की किसी 
प्रकार भी सेवा को है, वे बड़े परिश्रमी थे। उन्होंने अपने 
जीवन के एक एक मिनट से लाभ उठाया था। 


अतएव प्रत्येक नवयुवक को आस्य से दूर भागना चाहिए। 
यदि वे दुव्यंसनों से वचना चाहते हैं, यदि उनकी इच्छा वीय्ये- 
संग्रह करने की है, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि वे आलस्य को 
अपना घोर शत्र समझे । उन्हे सद! काम में लगे रहना चाहिये 
इससे उनके अङ्ग प्रत्यङ्ग वढे गे, चेहरे पर लाली आएगी, wes 
सुदृढ होंगे । रात को सुख की नोंद सोने के लिये शारीरक 
परिश्रम पक रामबाण है, इससे हधिर प्रसन्नता पूवंक शरीर 
मे दौड़ने लगता है; सब प्रकार की बीमारियां आप ही आप 
भागने लगती हैं | पेट दर्द, बदहज्ञमी, जुकाम, वीय्यं-पात-सभी 
शिकायत धीरे घोरे रफूचकर हो जाती हे । 

थोड़े शब्दों में, वी यरय-रक्षा करने बालों को कर्मयोग का ST 
सक बनना पड़ेगा; सदा काम में चित्त को लगाना होगा। क्यो 
कि खाली समय में ही दुर्व्येसनों का भूत अपने शिकार के 


A 


कानों में आकर अपनी मीठी मीठी किन्तु विष से सनी हुई बात 
सुनाता है । जो काम में लगे हैं, जिनको मरने को .फुरसत नहीं 
है वे तो इस भूत की बात सुनेंगे ही नहीं। इसल्यि यह ya 
निठच्छे आलसी लोगो को अपने जाळ में फँसाता है । यदि इस 


भूत Sea eA RAVAN So HRA से बचने की 


Rc Sg संज्ञीवनी-वूटो # 
अभिलाषा है तो-- 
दुव्येसनों के विधाता---आलस्य 
से दूर रहो । यही बीय्यं-नाश की बुरी आदतें सिखलाने 
बाला है | 
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ar पदार्थों में से तस्बाकू की चर्चा हम खास तौर 
ch से करते है । इसका प्रचार इतना बढ़ गया है कि पढ़े 
लिखे, BU, गँवार, बाळक, वृद्ध, धनी, निर्धन--खभी इसके 
चंगुल में फोसे हैं। जिधर जाइण-स्टेशन हो या वाज़ार, घर 
हो या बार, रेलगाड़ी हो या बैलगाड़ी--सभी जगह, यहाँ तक 
कि व्याख्यानों में भी, इस दुव्यंसन “धूम्रपान के गुलाम 
दिखाई देते हैं। म 
तम्बाकू का इतना प्रचार क्यों हो गया! इसीलिए कि 
छोग इसके दोषों से अपरिचित हैं । लोग इसके ज़हरीले, अछ, 
मुर्दैनी छाने वाळे, और, agaa भरे प्रभाव को नहीं जानते 1 
उन्हें पता नहीं कि यह “कर्मण्यता” तथा वळ और वीं का 
कैला विकट शात्रु है, यह उसके नीरोग प्रभाव का कैसा भयंकर 
दुश्मन है । यह सुख पर लाली आने ही नहा देता, यह ATT 
को विगाडूने वाला 2 । सभ्यता की लहर में बहने वाले एक 
दूसरे की देखा देखी इस जंगली, फेशन के दास बने हुए हैं। 


> 


4 
आप पूछेंगे कि जंगली फेशन क्‍यों ! सुनिए | | 
कोरूम्बस के नई दुनियां दरयाफ करने से पहिले पुरानी 


दुनिया के निवासी तम्बाकू का नाम भी नहीं जानते थे । 
pas ¢ 3 
सनू १४९२ इसवी के नवस्बर मास म॑ जब कोलम्बस ने क्यूबा 

aig हूँ ढ़ निकाला तो उसने अपने कुछ साथियो को इस टापू के 


; ae ह जानने के छिप भेजा | कोळम्बस . 
जगल्रीनित्रास्रियां का हाल चाल 
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के साथी जब उस टापू के अस्तरीय भाग में पहुंचे तो वहाँ 
उन्होंने जंगली वासिन्दा के qe ओर नाक से gout निकलते 
देखा | यह देखकर उनको बढ़ा विस्मय हुआ । लौटकर उन्होंने 
अपने सरदार को इसकी सूचना दी और कहा कि काले काले 
‘agar निवासी नंगे घूमते हैं और बड़े बड़े पत्तों को रपेट कर, 
उनका एक सिरा जला दूसरे को मु ह में रख शेतानो की तरह 
gat निकालते हैं । 

' यही इस 'शेतानी आदत? का आरम्भ समझ्िए | कोळम्चल 
उन पत्तों को एक अजीब चीज़ समझकर स्यूज़ियस में रखने के 
लिए उन्हे योरुप ले गया। वहाँ कुछ laga निठल्ले स्पेन के 
AAT ने उस जङ्गली आदत का सज़ा देखना चाहा ! बस फिर 
क्या था, नकलची लगे नक़ल करने ! JANT एक चया RATT 
बन गया | 7 

१४९४ ईसवी A जग कोलम्यख ने दुबारा अमरीका की 
यात्रा की तो उसके साथियों ने वहाँ की जङ्गलो जातियों को 
TUG सू घते देखा । उसकी चर्चा भी योरूप मे पहुँची | वहाँ 
की अमीर समाज को Raat ने दिल्लगी के तौर पर आपस में 
सू घनी का प्रयोग करना आरम्भ किया। भरी समाज म॑ जब 
Stat की झड़ी लग जाती तो देखने बालों के पेट में हँसते हंसते 
चळ पड़ जाते धीरे धीरे यह दिरलगी की आदत सभ्य समाज 
को feat की एक प्यारी aa ag गई ओर तम्बाकू सूंघना घ्क 
नया फेशन हो गया | 

११०३ ईसवी में जव स्पेलिश लोग 'पेरागुआ” विजय 
करने के लिये गये तो वहाँ के निवासियो ने एक बड़ी संख्या में 
उनका सामना किया। बड़े ज़ोर से ढोल बजाते हुए, पानी HHA 
हुए ANNE HA GA BILA NA निकड एभइने पर 


—_—s- 
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उन्होंने तस्वाकू के रस का प्रयोग स्पेनिश सिपाहियों को अंधा 
करने के लिये किया । उस ज़माने मे हाथापाई की लड़ाई अधिक. 
प्रचलित थी, इसलिये aR चबाने चाळा बड़ी आसानी से 
अपने TH की आँखों में AAR का रख थूक सकता था। उन 
जंगली जातिया के लिये स्वत्य-रक्षा का यह एक अच्छा साधन 
था। जव स्पेनिश लोग उस टापू को विजय कर अपने देश को 
लोटे तो उन्होंने ap चबाने की यची योरूप में Hate | यही 
इस भ्रष्ट आदत के प्रचार का संक्षिप्त इतिहास है.। 

अब योरूप के व्यापारियों के स्वार्थ सिद्ध करने की बारी 
आई । उन्होंने तस्वाक के द्वारा रुपया कमाने का बड़ा अच्छा 
अवसर देखा | अपने एजेन्टों को अमेरिका भेज कर उन्होंने 
तम्बाक से लदे हुए जहाज़ मँगाये और तरह तरह के चटकीले 
विज्ञापनों द्वारा उस जंगली वस्तु का जसता में प्रचार बढ़ाना 
onto किया | नये नये मनमोहक हुक्कों का आविष्कार होने 
am, aag में खुशवू भी मिलाई जाने लगी, उसके नशे कौ 
राखा में कवियों ने कविताएँ भी लिख डाली | ठा 

योप की 'नकटी सभ्य समाज ने यहीं तक बस नहा किया. 
बल्कि gaa उस जंगली आदत का प्रचार एशिया में भी करने : 
की कमर कसी | क्यो न हो, आप तो ga ही थे अपने स्वाथक, 
लिये दूसरों को भी साथ ही डुबांना चाहा | स्वाथ स अन्घे. 
हो कर उन्होंने उस का प्रचार भारतबष मे बढ़ाया। धनलोछुप 
योरोपियन कम्पनियों ने खुन्दर ars छोटे छोटे चित्र. 
सिगरट की डिब्बियी में रख कर 'सभ्यता, के साथ इस शतानी; 
वस्त का प्रचार जन-लाधारण मे करना प्रारस्भ किया | उसका. 
परिणाम आज़ हम क्या देखते = 2 जिस शेतानी आदत मे 
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के उच्च चणोमिमानी तथा जन साधारण डूबे इए हैं। काशी के 
बड़े बड़े पणिडत सू घनी सू'घते है; बड़े बड़े कोर पतलून वाले 
लुका लगाये फिरते हैं, 'सु'घनी' वाले व्यापारी पत्र पत्रिकाओं 
में बड़ी शान के विज्ञापन देते Fl ata मज़दूर खों at करते 
हुए भी इस ग़लीज़ वस्तु का प्रयाग करते हैं, छोटे छोटे लड़क 
इन विषैले पत्तों का gat लेकर अपने आपको धन्य मानते हैं। 
यह सब योरुप से आई हुई इस बबेरता के फल हैं | 

प्रिय पाठक ! यदि आप तम्बक पीते हैं, या इसको aaa 
हैं, या इस Taig वस्तु को चवाते हैं तो हमारा आप से waar 
gan निवेदन है कि कृपया ज़रा अपनी बुद्धि को काम में 
लाइ और सोचिये कि क्या यह आपकी योग्यता, बुद्धिमत्ता, 
और आत्म-गौरव को azt लगाने वाली बात नही कि जो आप 
अपना धन, अपना समय, अपनी आरोग्यता इस बुरी आदत के 
लिप बलिदान करे ? कया अमरीका की जंगलो जातियों की 
घृणित आदत सीखना आपको शोभा देता है ? 

तम्बाकू पक बड़ा ज़हरोला पदार्थ है। आध सेर तम्बाक में 
जितना ज़हर होता है यदि उसका पूरा प्रभाव मनुष्यों पर हो 
सके तो उससे तीन सो आदमी मर सकते हैं। एक सिगरट के 
विष के पूरे प्रभाव से दो आदमियो की सुत्यु हो सकती है। 
तस्बाकू का रस खेती को हानि पहुँचाने वाले कीड़ों को मारने : 
के काम में आता है । अमरीका के कृषक लाखों मन asam का 
रस इसी काम में लाते हैं। हाटनटाट के रहने वाळे तस्वाकू के 
तेल से साँप मारने का काम लेते हैं। उस तेल के एक बून्द से 
काढा नाग फोरन मर जाता है | माली तथा बागों के मालिक 
फलों के नाशक कीड़ों को मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 
यदि आए RRS करु पर्सो"को”०ऱचीडनकारके, अपने 
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पेड पर रख रू ओर कपड़े से बाँध दे तो कुछ देर बाद उनके 
विष का प्रभाव आपको स्वये मालूम हो जायगा। 
जो तस्वाकू इतना ज़हरीला है उसके सेवन से नीरोग 
मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? बुद्धिमान्‌ पाठक इस को स्वयं 
समझ शकते हैं । तम्बाकू के धुण में कई प्रकार का विष मिला 
रहता है | पक्षी, मेढक ओर दूसरे छोटे छोटे जानवरों को यदि 
तस्वाकू का चुआँ दिया जाय तो वे मर जाते हैं। a, बरे 
और दूसरे कीड़ों की ओर आप साधारण इक्के से धुण की 
लपट दे कर देख लीजिये, आप फोरन्‌ उसके भयङ्कर परिणाम 
को अपनी आँखों से देख लेंगे । हम अपने aqua से कहते हैं 
कि रेल में जब कभी हमें किसी असभ्य तम्बाकू पीले वाले पुरुष 
के पास चेठना पड़ता है तो ज्ञान आफत में आ जाती है । 
यही दशा उन लोगों की होती दै जो पहले पहल तस्वाकू पाना 
सीखते हैं। छोटे छोटे वच्चे जब उख कमरे में चले जाते हैं जहाँ 
उनके पिता तथा अन्य बन्धुगण तस्वाकू पी रहें हो तो वहा 
उनका दम घुटने लगता है | los 
यहाँ पर कई लोग यह प्रइन करेंगे कि यदि तम्बाकू ऐसी हो 
ज़हरोळी वस्तु है तो इसके पीने वाळ सभी लोग मर क्यों नही 
जाते ? इसका उत्तर यह है कि वे धीरे धीरे उस आदत को लगाते 
हे, और जब शरीर उस को सहन करने लग जाता है तो उसका 
कुछ दुःख उन्हे मालूम नहीं पड़ता। इसी प्रकार घतूरा, संखिया, 
भाँग, चरस, गाँजा, ARA, कोकिन, आदि जहरीले पदार्थो का्‌ 
अभ्यास भी कई लोग करते हैं। परन्तु कोई याद qa aral 
पदार्थों को आरम्भ में ही काफी मिकदार में खा ले पुरुष तत्काल 
मर जाता है। इसके यह अर्थ नहीं हैं कि धीरे धीरे अभ्यास डालने 


बाळे GAY GHATS के जहरी भाव से बच जाते है, कभी नहीं। 
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उन लोगो को मृत्यु का कारण तस्वाकू ही होता है । जिस पुरूष 
को पचास वर्ष तक जीना हो वह तम्बाकू पीने के कारण पचीस 
तीस वर्ष की अवस्था से ही मर जायगा। तम्बाकू सेवन से 
तपेदिक, दमा, कफ, खासी आदि बीमारियाँ हो जाती हैं। यह 
आरोग्यता का विकट ara है । 

अन्त में हम अपने प्रेमी पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वे 
अपनी तन्डुरूस्ती और घीये की रक्षा हेतु इस जङ्गळीपच की 
निशानी को सर्वथा त्याग द्‌। यद्यपि उन्हे पहिले पहल थोड़ा सा 
HE साळूम होगा पर agadi इच्छा द्वारा वे इस भूत पर विजय 
प्राप्त कर सकेंगे | आज से हो बोय नाशक इस बुरी आदत को 
दूर करले की प्रतिज्ञा कीजिये | इश्वर आएकी सहायता करेगा | 
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कोथेनाश से उत्पन्न व्याधियाँ और 
उनका इलाज 


oT उपस्थेन्द्रिय सम्बन्धी जितनी वीमारियाँ मनुष्य 
समाज में दिखाई देती हैं वे सब उपस्थेन्द्रिय के 
दुरूपयोग का कारण हैं। शरीर के दूसरे agi की तरह इस 
अङ्ग को भी कोई व्याधि नहों सता सकती जब तक कि इसके 
anna नियमा को ज तोड़ा जाय! हां, ऐसा भी कसी २ 
हो जाता है कि शरीर के अस्य अङ्गां को बीमारियां उपस्थेन्द्रिय 
पर भी अपना प्रभाव डाळ कुछ न कुछ व्याधियां खड़ी कर 
देती हैं; परन्तु इस प्रकार से उत्पन्न बीमारियां daa से 
होने वाली भयंकर व्याधियों के सामने कुछ भी हक़ीकृत नहों 
रखती | बल्कि इसके विपरीत धातुक्षीण हो जाने से उपस्थेन्द्रिय 
को जो दोष लग जाते हैं उनका बड़ा गहरा प्रभाव शरीर के अन्य 
अंगो पर पड़ता È | 

इसलिए, कामेन्द्रिय सम्बन्धी दोषों को महत्ता बहुत बड़ी है; 
और कभी कभी इन दोषों के कारण सारा शरीर नाकाण हो 
जाता है | यहाँ तक कि व्याधि-ग्रस्त पुरुष या स्त्रो को नरक को 
असह्य यातना भांगनी पड़ती है! अतएव प्रत्येक समझदार पुरुष 
का कतंव्य है कि इन अङ्गों की पवित्रता को मुख्य समझ कर 
तत्सस्वन्धी नियमों का भली प्रकार पालन करे और जो जो व्या- 
Prat इन दोषों से उत्पन्न होती Š उनको अच्छी प्रकार जान रे । 
अब हमू सवसाधारण FAY, वीयनाश से उत्पन व्याधिया 
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का सिलसिलेवार व्योरा देते हैं ओर साथ ही उनके दूर करने के 
उपाय भी लिखते हैं | 
स ८0 A T 
BAZA का नस-दाबल्य 

सब से पहिले हम उस व्याधि के लक्षण लिखते हे जिसको 
अंगरेजी में “Sexual Nervous Debility” aula कामेन्द्रिय 
का नस-दोबंल्य कहते हैं | यद्यपि हम इसका ठीक उचित वद्यक 
नाम नहीं जानते परन्तु हम आशा करते हैं कि जिन लक्षणो को 
हम नीचे लिखेंगे उनको पढ़ कर विद्वान चेदय लोग हमारा अभिप्राय 
समझ जायंगे | 

लक्षण--सिरददूं, सिर के पिछले भाग में भारीपन, माथे में 
पीड़ा-युक्त सनलनाहट,अव्यवस्थित वाते, विचार-शक्ति का हास, 
चिड़चिड़ापन, भय के वशीभूत होना, आंखों के सामने काले 
काले दाग फिरना, कान में गड़गड़ाहट, शरीर के अङ्गो का टूटना, 
बाह तथा दूसरे अङ्गों का सो जाना, पीठ दर्द, शरीर में ददं का 
दौड़ना, पेट साफ न रहना, थोड़ा थोड़ा पेशाव आना, पाखाने 
की वेक्रायद्गी, कमर में ददे--ये थोड़े से चिन्ह इस व्याधिग्रस्त 
रोगी के है । 

कारण--इस बीमारी का सब से बड़ा कारण हस्त-मैथुन 
है। जो लोग छोरो उमर में इस दुर्व्यसन में फँस जाते हैं और 
फिर जवानी तक उसको जारी रखते हैं, या जो बड़ी अवस्था 
तक इसके द्वारा अधिक वीर्य नाश करते हैं, उनको उपयु क्त FZ 
भोगने पड़ते Cl कभी कभी विवाहित स्त्री-पुरुष को अधिक 
प्रसङ्ग करने से भी यह बीमारी लग जाती है, उसमें भी बाळक". 
पन की अवस्था का किया हुआ हस्त-मैथुन ही इसका सुख्य 
कारण कलेला 4: टला Math Collection! Digitized by eGangotri 
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इलाज--इस बीमारी का कोई ख़ास इलाज नहीं है | इसके 
St करने के लिये उन्हा प्राकृतिक नियमों का पालन आवश्यक 


a 


है कि जिनके द्वारा आरोग्यता की प्राप्ति होती हैं और खोई हुई 


शक्ति पुनः संग्रह की जा सकती है | 

इस उद्दे इय की पूर्ति हेतु निम्न लिखित नियमों का ध्यान 
रखना चाहिए-- 

(क) सव से पहिले ब्यायाम को लीजिये । नित्य प्रति बाजश 
करने वाला धीरे धीरे इस बीमारी से छूट जायगा | खुळी हवा 
मेँ अंगो का संचालन कीजिए, इतना नहीं कि जिससे आप 
बहुत थक जाय | क्योंकि ऐसा करने से शरीर कमज़ोर पड़ जाता 
है । व्यायाम सम्वन्धी सारी बात सञ्जीवनी-वूटी के दुसरे भाग 
से लिखेंगे । | 

(ख) भोजन सम्बन्धी लियमो पर घ्यान देना बड़ा ज़रूरी 


है, क्योंकि रोगी का हाज़मा विगड़ जाने के कारण सब प्रकार 


की दुर्वळता शरीर पर छाई रहतो है । पाचन-शक्ति कम हो ज्ञाने 
से नीरोग मनुष्य का भोजन काम नहीं आ सकता, बहुत ant 
खुराक की ज़रूरत है । भोजन काफी, अच्छा ओर ऋतु अनुसार 
होना चाहिये । सब प्रकार के उत्तेजक पदार्थों का सेवन मना 
है । चाय, कहवा, शराब, तस्वाकू तथा अन्य सभी प्रकार के 


नरो त्याज्य समझने चाहिएँ । भोजन में फलो को अधिकता 


रहे । चावल, और दुध लाभकारी हैं । दूध का अधिक सेवन उप- 


योगी है और आळू, मूली, शल्ग़म, शकरकन्द, लौकी, तारडे, 
सीताफल, करेला, - गाँठगोभी, वन्दगोभी आदि अच्छे शाक खाने 
उचित हैं । दिन में दो समय खाना चाहिए और वह भी नियत 
समय पर । भोजन ,खूब स्वास्थ्य कर, शान्ति पूवक निरििचिन्तता 
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आचद्यक है । इससे भोजन हज़म होने में मदद मिलती है। 

(ग) नियम पूर्वक सोना ओर भरपूर नींद लेना भी अत्या- 
वश्यक है | बहुधा इस ब्याधि से ग्रस्त लोगों को ठीक ठीक 
स्वप्न रहित नींद नहों आती, वे STA रहते हैं ओर सदा थकान 
और भारीपन की शिकायत करते हैं। ये शिकायत उनको दूर 
हो जॉयगो यदि वे व्यायाम सम्बन्धी नियमों का वाकायदा पालन 
करेंगे ओर भोजन में ळाएरवाही न करेंगे | 

(घ) Gat ताजा कूप जल से स्नान अत्यन्त गुणकारी है। 
यदि उसे सहन करने की इच्छा-शक्ति न हो तो साफ तौलिप को 
ताजा जल में भिगो कर उससे शरीर को साफ करना चाहिए। 
स्नान के वाद्‌ बदन को सूखे तोलिए से रगड़ना गुणकारी है। 
इससे रूधिर शरीर में तेजी से दौड़ने 'छगता है | | 

यदि पीठ में दद अथवा थकावर हो तो सहन करने योग्य | 
गर्म जल से कपड़ा भिगो कर पीठ की हड्डी पर जोर से Heat 
चाहिये | आधा मिनट तक गर्म और आधा Are तक ठंडे जल 
का बराबर यारी वारी प्रयोग करने से और भी अधिक लाभ 
होगा | चौकी पर बैठ कर अपने किसी नोकर या मित्र से गर्म 
जळ की थार पीठ की asi पर डलवाइये, इस से पीठ का ददं 
शीघ्र दूर हो जाता हे । 

२---स्वम्नदोष 

दीय्यं का आप ही आप चिना किली कामोत्तेजना के गिर 

जाना ( Spermatorrhea ) कहलाता है | इसके कई स्वरूप 
। यहा एर हम कवळ दो का विचार करते हैं ।सब a 

पहिले “स्वप्नदोष” अर्थात्‌ रात के समय स्वप्न द्वारा वीय्यपात 


होने की जो शिकायत आम सुनने में आती है, उसकी जई 
Ed Sp Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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लक्षण--जो निदान पहिले नस-दोबेल्य में लिखे गये हैं थे 
प्रायः सभी इसके अन्तर्गत समझने चाहिये । साथ हो नींद में 
वीर्य्य गिरनां, पेशाब करते समय जलन, पेशाब के वाद्‌ एक एक 
TT घोरे धीरे गिरना, अंडकोषा मे दद, उपस्थेन्द्रिय में भागों 
का सो जाना, या उनका बिना कारण क्षुभित रहना, इत्यादि 
लक्ष्ण स्वप्नदोष के हैं | इस व्याधि के अस्त पुरुष का यदि aay 
अंडकोष दाहिने की अपेक्षा अधिक नीचे लटक जाय तो कुछ 
भय करने की वात नहीं, क्योंकि इसका स्वप्नदोष के साथ कोई 
सम्बन्ध नहों है। हाँ, अंडकोषों का अस्वाभाविक तोर से 
सिकुड़ जाना अथवा नरम हो जाना अळवबत्ता इसी दोष का 
सूचक होता है | 


तरुणावस्था प्राप्त इए विना स्वप्नदोष नही होता, और 
जव होता है तो अक्सर हस्त-मेथुन की आदत त्याग देने के वाद 
अथवा कम कर देने पर | पहिले पहिल एक या दो सपाह वाद 
वीय्येपात होता है फिर घोरे थोरे उसका पतन अधिक होने 
लगता है | अंत को दशा यहाँ तक खराब हो जाती है कि प्रत्येक 
रात्रि को दो दो तीन तीन वार स्वप्न दोष होने लगता है और 
रोगी aga अपना शारीर ओर मानसिक बळ खो कर नस- 

दौबेल्य की अधमावस्था को बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाता है । 


यह कोई आवझ्यक वात नहीं है कि स्वष्नदोष [कसी 
खास व्याधि का सूचक ही हो ओर यह भी सत्य है नहीं कि 
बिलकुल तन्दुरुस्त तथा शुद्ध और निर्मल विचार रखने बाले 
संयमी पुरुष का कभी भी बीरय्यंपात न हो ओरे बिलकुल निरोग 
मनुष्या का भी कभी कभी स्वप्न मे वीये गिर जाता है खास कर 
Re ahaa छेकर नाल ara nae वीय 
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गिरने की सम्भावना वराबर रहती है, यदि पुरुष अविवा- 
हित हो। 

अच्छा, अब यहाँपर यह प्रइन होता है कि इस प्रकार से कितनी 
बार वीय्यपात तन्दुरुस्ती के लिए हानिकारक समझा जाना 
चाहिये ? या यह कि उससे किसी प्रकार की बीमारी का भय न हो? 
इसके उत्तर में हम स्पष्ट तौर से कहते हैं कि इसका कोई खास 
नियम बनाया नहीं जा खकता। हाँ, यादि किसी तन्दुरुस्त 
पुरुष को पाँच चार सप्ताह के वाद स्वप्नदोष हो जाय और 
उससे उसको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट अथवा निब 
लता वाघ न हो तो उस मनुष्य को नीरोग समझना चाहिये, 
उसे किसी प्रकार के खास इलाज़ की आवश्यकता नहीं। परन्तु 
-यह वात भी ध्यान रखनी चाहिये कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के 
लिए इस सम्वन्ध में Na भिन्न परिणाम पाये गये हैं । कुछ 
win एसे भी हमने देखे हैं कि जिनको ai तक सप्ताह में एक 
या दो बोर ama होता रहा और कोई खास शारीरिक हानि 
देखने में न आई । इसके विपरीत दूसरे मनुष्यों को महीने में एक 
दो वार स्वप्नदोष हो जाना ही उनकी शारीरिक तथा मानसिक 
अवस्था को अत्यन्त TAS कर देता है। 
_ Haa यह वात स्पष्ट है कि इस बीमारी का इलाज मामूली 
चैद्य नहीं कर सकता । इसके लिये शारीरिक विद्या मे निपुण 
होने की आवश्यकता है। डाक द्वारा दवाइयाँ मंगाकर इस का 
'इळाज असस्भच है। हमारे देश के लाखो स्त्री-पुरुष समाचार 
Ta मे झूठे विज्ञापन पढ़ पढ़ कर अपना धन और आरोग्यता 
नष्ट करते हैं। नाचा प्रकार के कुर्ते अथवा अपूर्व ताकत * 
दबाएँ इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकतीं। इसके छि 


se fe AA er Kah OEE 
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बनाना परमावद्यक है। जी 2 
हमारे पास इसी.प्रकार से ठगे गए बहुत से नवयुवकों की 
Bat आती हैं । वे विज्ञापनों द्वारा प्रसिद्धिप्राप्त झठी दवाइयों 
का वर्षो' सेवन करते रहे और अन्त को नामई होकर बैठ गये, 
इसलिये हम अपने प्रेमी पाठकों से सविनय अनुरोध करते हैं 
कि वे विज्ञापनों का सहारा छोड़ अपने पापों का प्रायदिचित 
करने पर कटिबद्ध हो. और अपने आए को .संयमी बनाने की 
प्रतिज्ञा कर । पेसे ही देश-वस्चुओं को .सहायतार्थ हमने इन 
विषयों पर लेखनी उठाई है । की 
 कारण--इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने को आवश्यकता 
नहीं.) इस पुस्तक के पाठक भली प्रकार जानते हैं कि इस बीमारी 
Hl. FT कारण उपस्थेन्द्रिय का दुरुपयोग. है--ख़ास कर हस्त 
Han की gira आदत इसका प्रधान हेतु. CAAA; तो भी. हम 
कई एक ऐसे बोमारों. से भी वास्ता पड़ा है कि जो कभी भा 
इस बुरी आदत. & शिकार न À, तिसपर भी उनको बहुधा 
स्वप्नदोष होता था और उनमें उपस्थेन्द्रिय के दुरूपयोग. के खभो 
चिन्ह मौजूद थे । ऐसी दक्षा में बीमारी का कारण मानसिक 
होता है। उन.लोगो ने यद्यपि हस्तमैथुन नहीं किया पर मन में 
विषयभोग की बातों का निरन्तर ध्यान करने से उसी परिणाम 
को पा छिया; क्योंकि स्वप्न मे बही चित्र सामने आते हैं जिनका 
जागृत मै. संस्कार डाला जाता है। जव मन मे कामात्तेजक 
विचारों को बराबर स्थान दिया जाता है तो उपस्थेन्द्रिय संबन्धी 
सभी अंग श्षुभित हो जाते हैं। anak उसका निकास संम- . 
झना चाहिये | इस प्रकार से वीर्य्यं का गिरना कम हानिकारक 
समझा गया है। | hi 
कसल, मे.बात यह है. कि इच्छानकुल अथवा ses 
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चीर्य के नाश होने से जो हानि होतो है बह धातु-रख के गिर 
जाने से इतनी नहीं होती जितनी कि इन्द्रियों तथा नस सम्ूहके 
क्षोभ से होती है। वह क्षोभ ही असल में बड़े भयंकर परिणाम 
लाने वाला होता है। इसलिये जो लोग निरन्तर वर्षों तक 
इस क्षोभ को अपना मानसिक सुख समझ उसे जारी रखते हैं 
उनको तत्क्षण बीय गिरने को अपेक्षा अधिक हानि सहनी पड़ती 
है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ब्रह्मचारी के लिये मानसिक 
मैथुन का सवंथा निषेध किया है और उसकी गणना व्यभिचार 
मे की है। 

चिकित्सा-इस व्याधि से ग्रस्त पुरुषां का इलाज करने 
के लिये बड़ा अनुभव, dark ik कौशल्य दरकार È I 
जिस मनुष्य ने इस विषय का खास तोर से अध्ययन न किया 
हो ओर अध्ययन करने के वाद उसका व्यवहारिक अनुभव 
प्राप्त किया हो उससे इस बीमारी का इलाज कराना व्यर्थ 
है। क्योंकि प्रायः पेसी वीमारियाँ अनुभव शून्य वेद्यो के हाथ 
से असाध्य हो जाती =| निम्नलिखित नियमों का पालन इस 
बीमारी के दूर करने में बड़ी सहायता देगा-- 

(क) सबसे पहिले स्वभदोष रोकने का स्वतन्त्र प्रयत्न करन! 
उचित है । उसके लिये प्रधान साधन मानसिक पवित्रता है | 
इस विषय पर “पवित्रता की अमोघ-शक्ति” में देखिये । 

मनुष्य को विषय-वासना के स्वप्न होते क्यो हैं? पहिले 
इसी पर विचार कीजिये। स्वप्न के समय हम अपने देनिक 
अनुभवों का ताना वाना बुनते हैं। यदि हम स्वप्न को 
विचारों और कामों की प्रतिध्वनि अथवा परछाई कहें तो 
आचुचित न होणा । अतपज, यह या दो, जाता 
मन को सैर ci vg | राहत ta itiz a. ae उसका 
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पवित्र भावों की बोछाड़ से ऐसी अच्छी तरद्द धो दिया जाय 
के Fat ज़रा भी मेळ न रहे। स्वप्न के समय इच्छा-शक्ति 
कम चतन्य हाता है, TANGA मनोविकार, जो उस समय अधिक 
जायत, aa, और ania होते हैं, अपना मौका देख पूरा 
कब्ज़ा जमाते हैं।डस समय मनुष्य विषय-भोग की सब 
अवस्थाओं के नाच नाचने लगता है । इसके विपरीत यदि 
मन को दिन के समय अच्छी प्रकार चश AcE जाय और 
गन्दे विचारों का लेश मात्र भी उसके निकट न आने पाये 
तो aman में किसी प्रकार के बुरे चित्रों की जाग्रति नहीं 
हौ सकती । 

इसलिए am को स्वेच्छानुकूल बश में करना, यह पहिला 
काम हे । नींद मे इच्छाशाक्ति बिलकुल दूब नहीं जाती । यदि 
इच्छा-शक्ति को दिन के समय अच्छी प्रकार काम में लगाया 
जाय और उससे अपवित्र चेशओं के दूर करने मे सहायता लो 
जाय तो नोंद में भी जाग्रत अवस्था की आदत बराबर कायम 
रह सकती है; और यदि गंदे ख्यालात नींद में अपनी करतूत 
asm लगेंगे तो इच्छा-शक्ति तत्काल ही उनका विरोध 
करेगी । इस्र प्रकार er प्रतिज्ञ ओर निरन्तर उद्योग करने से 
इच्छा-शक्ति ऐसी बलवती हो सकती है कि मनुष्य स्वप्नावस्था 
मे बुरे संस्कारों की सूचना मात्र से ही जाग उठे, और स्वप्न- 
दोष द्वारा वीयर्य का गिरना SH जाय | इस बीमारी का इलाज 
करने के लिये यह बड़ा महत्व-पूर्ण साधन है ओर इसका गौरव 
भरी प्रकार समझ लेना चाहिए | 

यदि इन्द्रियों के क्लुभित होने के कारण रात्रि के समय 
चीय्येपांत होने भी लगे, तो भी इच्छा-शक्ति की जबरदस्त 
कोशिश से उक रम हक अगा और धीरे धीरे Ema 
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कोशिश करने से इच्छा-शाक्ति ऐसी जवरदस्त हो सकती है कि 
काम-चेष्टा के संस्कार उससे कोसो दूर भागन ST | 

हाँ, यह बात अवश्य है कि.इस साधन की सफलता प्राप 
करने के लिए. बड़े घैयं और निरन्तर परिश्रम की दरकार है.। 
प्रत्येक कुचेष्टा SEKAR का घोर प्रतिरोध करना होगा। 
यदि कहीं एक दो भूल भो हो जायेंगी तो यह दोष फिर अपना 
आधिपत्य. जमा लेगा और नये सिरे से फिर युद्ध आरम्स करना 
पड़ेगा । उन्हीं Sit की dad असाध्य समझना चाहिये 
जिनकी मानसिक-शक्ति इतनी. निवळ ओर भ्रष्ट हो.चुकी है कि 
चे अपना शारीर ओर मन, दोनों, बुरे सस्कारां के अपण कर 
चुके हैं, ओर जिनके अन्दर मनोविकारों को.अखंड.. राज्य हो 
चुका है। परन्तु यदि ऐसे पतित पुरुष भी एक बार आपने स्वरूप 
को,पहिचान काम रूपी शत्रु के साथ युद्ध करने के. लिये दृढ़ 
IAA हा जाय आर सब प्रकार के.अइलील संह्कारों का. घार 
सामना करने की कमर कसले तो हम उन्हे विश्‍वास..दिलाते है 
कि घे अपने इस. विकट युद्ध मे निस्सन्देह बिजयी होगे | 

उपयु क्त संग्राम मे विज्ञय थ्री-लाभ करने के लिए सत्संग. al 
बड़ी आवश्यकता है। श्रेष्ठ भावो का सुनना, उनका चारण, उनका 
Ada, उनके, अनुसार जीवनचय्या-ये बात हैं जा विजय-ळाभ 

रने . मे स्तम्भ-स्वरूप समझनी चाहिएँ । इन्हीं के द्वारा हस्त 
मैथुन की आदत के छूटने में भी बड़ी सहायता मिलेगी । 

(ख) दूसरा नियम भोजन सम्बन्धी है। अधिक खाना, 
उत्तेजक पदाथा का सेवन, ATH पीना, रात: को देरी से भोजन, 
ओर ame (गरिए) मिठाइयाँ-इन सव से बचना चाहिय! 
भोजन _ vs अवश्य हो, परन्तु कामोत्तेजक नहीं। मांस 
भोजन सर्वर्थी aaa हे aa वर ये 0५ गरम मसालों a 
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परहेज करना चाहिए । जो मनुष्य रात्रि के समय ,खूब पेट भर 
मिर्च मसाले वाली तरकारिंयाँ, चटपरे, भल्ले पकोड़ी तथा तरह 
तरह के अचार खा ले, उसको अवश्य ही दूसरे दिन गुदा में ददे 
और जळन मालूम होगी | क्योंकि शरीर का वह एक ऐसा भाग 
है जहाँ बहुत अधिक चैतन्य नसे बड़ी संख्या A KA 
होती हैं ओर चू'कि वीयंचाहक नाली भी इसके पांस हो है, 
इसलिए इस प्रकार का क्षोभ अधिक कामचेष्टा उत्पन्न करता है । 
यही क्षोभ रात्रि के समय ated गिराने का कारण बनता है | 
तम्बाकू, चाय, HEAT, चरस, भाँग आदि पदार्थों का सेवन भी 
सर्वथा त्याज्य समझना चाहिए । | 
Rana द्वारा वीय्यं न गिरे और क्षोभ भी न हो, इसके 
लिए गरम पानी स्वच्छन्दता पूवक पीना चाहिए। यदि aam 
कमजोर हो तो अति उष्ण जल पीना गुणकारी होगा। खाने 
से एक घण्टा पहिले गर्म पानी पीना चाहिए और सोने से आधा 
घण्टा पहिले दिन में छः या आठ गिलास पीना उपयुक्त 
होगा । भोजन के समय aga थोड़ा जळ पीना चाहिए और 
बरफ का पानी तो संथा त्याज्य है । चाय और कहवा के स्थान 
पर यदि गर्म दूध पी लिया जाय तो ana 
पेसे भोजन, जिनमें बहुत घृत, अधिक खड्डा, अधिक मीठा, 
अचार, और अन्य कठिनता से पचने वाले पदार्थ स्माल 
हो, हानिकारक हैं! इन पदार्थों से बद्हज़मी हाता है और 
जठर क्षोभ भी होने लगता दै, जिसका असर उपस्थान 
सम्वन्धी अंगो पर पडता है] O | 
(ग) तीसरी थात व्यायाम हे मनोय क 
बश में करने के लिए बळ वीय्य-वंद्धक व्यायाम अत्यन्त उप 


है ७लित्म, एति saat TE असे कर लेना चाहिए जिससे 


विकरो को शान्त और 


ee 


पट्ट थक जायें और रक्त-सञ्चाळन अच्छी तरह से at | बिलकुल 
थका कर चूर कर देने वाली कसरत भी ठीक. नहीं । किस 
प्रकार का व्यायाम करना उपयुक्त होगा और किस से रग was 
बढ़ सकते हैं--इस विषय पर संजीवनी बूटी के दूसरे भाग 
“व्यायाम” भै देखिये । 

(घ) चोथी बात निद्रा सम्बन्धी है । इस बीमारी का इलाज 
करने के लिये निद्रा सम्बन्धी नियम भी विशेष ध्यान देने 
योग्य हैँ 

१-पेट के बळ सोने की आदत बड़ी हानिकारक Bi 
इससे वीर्य गिर जाता है।आँधा सोने चाले आदमियों को 
रात्रि मे बुरे २ स्वप्न दिखलाई देते हैं और उनका agat भी 
जल्द बिगड़ जाता है। शारीरिक विद्या सम्बन्धी नियमों के 
अनुसार सबसे अच्छा ढंग सोने का यह है कि दाहिने बल लेटा 
जाय, इससे भोजन हज़म होने मे सहायता मिलती है और 
मनुष्य शन्तिपू्ंक सो सकता है। जिन लोगों को पेट के बळ 
सोने की बुरी आदत है उन्हे किसी न किसी प्रकार उसे छोड़ 
देना चाहिए | l 
*-प्रातःकाछ की तन्द्रा की आदत छोड़ देनी चाहिये । 
आयः स्वप्न दोष राति के अन्तिम प्रहर में होता है जब कि निद्रा 
कम और मनोविकार चञ्चळ हो | पेसी दशा में स्वप्न होना 
स्वाभाविक है । मनोविकार उस समय अपनी माया रचते है. 
रात्रि के समय पहिले घण्टों मे खूब नोंद आती है । इसके बाद 
जब बोच में आँख खुल जाय और ब्राह्म-महतं ( तीन या चार 
बज का समय ) हो तो फिर दुबारा सोने का प्रयल करने से 
तन्द्रा को दशा हो जाती है ओर मनुष्य स्वप्न देखने लगता है । 


saa aS च नद लेने कद, सोते एके, Bee 
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नहीं | यादि किखो का नियत समय पर वोय्यंपात होता हो तो 
उसे अपने पाख जगोनी-घड़ी रखनी चाहिये और वीय्ये गिरने 
से आध घण्टा पहिले के समय अनुसार घड़ी को चाबी 
ळगा कर रख देना उचित है। रात्रि को जिस समय घड़ी की 
उन टन हो तो फौरन उठ कर कपड़े Usa लीजिये । विस्तरे 
पर पड़े २ ऊँघना बोमारी के सुख में जाना है ।इस से सदा 
बचना चाहिए | 
SS = > n य्य 
३--पूत्राशय ओर आमाशय के भरे रहने से भी चं 
गिरने की सम्भावना रहती है। अतएव सोने से पहिले दोनों 
से निइचन्त होना ठीक होगा । रात्रि को. जिस समय पेशाब 
मालूम हो, फ़ौरन उठ कर कर लेना चाहिये | जिस व्यक्ति को 
स्वप्नदोष होता हो उसके लिये गाम के समय अधिक पानी 
पीना ठोक नहीं । रात्रि के समय शोच जाना आवश्यक नदा | 
यदि प्रातःकाल उठ कर पाखाने जाने का अभ्यास हो और उस 
से पेट बिळकुळ साफ हो जाय तो बड़ी अच्छी बात है, किन्तु 
यदि दिन के समय अंच्छी तरह पेट साफ़ न हो गया ही तो 
रात्रि को सोने से पहिले उसका साफ़ कर लेना बड़ा ज़रूरी है। 
जो लोग पनिमा का प्रयोग करना चाहें वे भले हो उसके द्वारा 
मल साफ कर सकते हैं। परन्लु यह स्मरण रह कि AIA, 
प ahs 
का अति प्रयोग भी हानिकारक है । इसलिये उसका सोच. 
समझ कर प्रयोग, करना चाहिये | AR री 
४--स्वष्नदोष से प्रस्त पुरुष को गुदगुद ने पर सोना, 
उचित नहीं | लकड़ी के तख्त अथवा भूमि पर चटाई डाळ उस 
पर दुरी बिछाकर सोना अच्छा होगा | ओढ्ने के वख भी अधिक 
न होने चाहिये । हाँ, उतने. अवदय हो कि जिन से शरीर-रक्षा 
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Gay का कमरा Ga हवादार होना चाहिये । अधिक 
गर्म या कम हवादार कमरे में सोने से रात्रि के ana इन्द्रियां 
के PI होने का बड़ा भारी डर रहता है | 
_६-सोने से पहिले कोई विशेष मानसिक प्रयत्न करना 
ठीक नहो--खास कर एसा प्रयत्न जिससे मस्तियूक या नसे 
थक जाये, अथवा उनमे किसी प्रकार की चञ्चलता atl यदि 
हो सके तो नांद से पहले आध घण्टा खुली हवा में टहळ लेना 
चाहिये । यदि मौसिम अच्छा हो तो जोड़ी, (सुम्दर) अथवा Sai 
को सहायता से कुछ परिश्रम कर लेने से खूब नांद आएगी | 
(ङ) पेट को साफ़ रखने का विषय भी कम महत्ता का 
नहों है। जिन छोगों को कब्ज़ हो-जाता है उन्हे पाखाने में बड़ा 
जोर लगाना पड़ता है, इससे वीय्ये पतला होंकर गिर जाता है 
` अतएव नियम पूर्वक समयानुसार पाखाने जाने का अभ्यास 
होना ज़रूरी है । कब्ज़ को दूर करने के लिप फलो कां उपयोग 
हितकर है । यदि पाखाना खुळ कर न हो, और यदि हो भी तो 
खुश्क, ऐसी दशा म॑ दिन में तीन चार वार आरा गूँ धने कीं तरह 
पेट को अन्तडियों को दबाया जाय | यदि पाखाना खुइक तो न 
हो किन्तु नियत समय पर उसके प्रवाह की कमी हो तो थोड़ी सी 
wate में जल मिला कर उसे aar qam चाहिये । 
चाय के एक चम्मच के वरावर ग्लेसरीन में तीनं बड़े चम्मच 
पानी मिलाने से ठीक उपयु क्त मिश्रीकरण हो जायगा । इसका 
शोच जाने से एक घण्टा पहिले सेवन करना चाहिये। 

(च) नित्य स्नान masak है। इससे केवळ शरीर की 
शुद्धि ही नहीं होती afte रंक्त-संञ्चाळन में भीं बड़ी भारी 
सहायता मिलती है । प्रातःकाल निर्मळ शीतल जळ से स्नान 
थके हुये त्कस-समुह Rea are Aa berapa की ' 
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निर्वलता के कारण अधिक जलसे स्नान करने की इच्छा न हो 
तो जळ में तौलिया भिगो कर उससे अच्छी प्रकार बदन साफ 
कर लेना चाहिण.। सप्ताह में पक वार साबुन से शरीर अच्छी 
प्रकार थो डालना उचित है । जाड़े की ऋतु म॑ साबुन द्वारा सनान 
करने के वाद्‌ तेल से खूब शरीर मळवाना चाहिए । इससे सर्दी 
wal होती और रक्तं संचालन में बड़ी भारो सहांयता मिळतो है 
नित्य प्रति तेल की मालिश कराना ठोक नहों, इससे लाभ के 
बजाय हानि होती है। | A 

इस व्याधि की सहायक, कव्ज़ियतं, को दूरं करने के लिए 
'सिटिज़ञ'-स्नान वड़ा गुणकारी है, इसकी विवेचना “स्नान 
चिकित्सा” शीर्षक घूँट मे देखिये । स्नान का जळ बानवे दजे 
तापमान यन्त्र (Thermometer) के अनुसार उष्ण होना 
उचित है; और करीब आध घण्टा बरावर स्नान करना चाहिए | 
यह सोने से पहिले क्रियां जाय तो . अच्छा है । जिनका शरीर 
सुरु हो वे यदि रात्रि के समय सोने से प्रथम नित्य पेसा स्नान 
करे तो कीई हर्ज alata नहीं; दुर्ब मनुष्यों के लिप सप्ताह 
में दो तीन बार ही ठीक होगा | , 

एनिमा का प्रयोग भी पेट के. क्षोभ को दूर करने के लिए 
गुणकारी है। पेट में छः खात sia से अधिक जल ATA 
ठीक नहीं, और उसका तापमांन, शरीर की अपेक्षा, कम होना 
चांहिए। उष्णता' को धीरे २. वढ़ाइप, और पन्द्रह ' या बीस 
मिनिट तक जल को. रोक रंखिए। रात के समय सोने 
से आध घण्टा पहिले ठण्डे पानी से एनिमा का प्रयोग 
खाभंकारी है। एउ प्रे गाही FRE iip 

: चींठ की ही के निचले भाग की श्लुब्ध-निबंलता को दुर 


करने ८के लिये एप्स MAHA TI है। 
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जैसा कि हम प्रथम लिख चुके हैं, बीमार को चोकी पर बिठला 
कर गरम पानी का लोटा ले घार ata उसकी पीठ की esi पर 
जल डालना चाहिये; इससे शरीर के उस भाग का क्षोभ दूर हो 
जाता है, और उपस्थोन्द्रिय सम्बन्धी अंगों में जो दूषित चंचलता 
आ जाती है उसको दूर कर देता है। 

अन्त में हम इस व्याधि से ग्रसित अपने देश वन्धुओं से 
निवेदन करते हैं कि वे समाचार पत्राँ के विज्ञापन पढ़ कर वैद्या 
के चटकीले नोटिसों मे न फँस। कोई भी किसी की सहायता 
Wel कर सकता जव तक कि मनुष्य अपनी सहायता आप न 
करे । ये वेद्य लोग तो केवळ बीमारों का धन हरण करना चाहते 
हैं। इसलिए यदि आप की इच्छा अपना आरोग्य लाभ करने की 
है तो कृपया हमारे बृतकाए हुए नियमों का वाकायदा पालन 
काजिए | जब तक आप प्रकृति के mangga रहना नहीं 
सीखेंगे, जब तक आप ईइवरीय नियमों को तोड़ते रहेंगे, जब तक 
आप अपन्नी आरोग्यता के लिये अपने as wat को बलिदान 
करने .पर उद्यत नहीं हागे तव तक साक्षात्‌ ब्रह्म भी आप की 
सहायता नहीं कर सकता | 


. ३--धातुक्षोण की अन्य अवस्थाए' 

इस शोषक में वीय नाश होने की सभी अवस्थाएँ सम्मिलित 
eae दिन. के समय वीयंपात हो. या शोचादि . के समय 
ata गिर जाय, या अन्य कारणों से धातुक्षीण होता हो--परन्तु 
इसमें खुज़ाक, SIT आदि भयंकर रोगां की अवस्था. सम्मि- 
ted नहीं । उनके विषय में हम इस पुस्तक में कुछ नहीं लिख 
सकते, ओर.. न तो वे हमारे Sada के अन्तर्गत $I हम 
केवल इन्ही Audi Reak (हेऽ आपनी ' 
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नित्य की दिनचर्या में घातुक्षोण होने के कारण जीवन-संप्राम 
के सर्वथा असमर्थ हो रहे हैं ओर जिनका थोड़े से संयम 
से इलाज हो सकता है। उपदंश आदि रोगों से ग्रसित 
लोगों को किसी बड़े प्रसिद्ध डाक्टर या वैद्य की शरण लेनी 
चाहिए, और वे रूपा कर हमको उन व्याधियों के सम्बन्ध में 
पत्र न लिखा कर। 

अच्छा, अब हम इस विषय पर विचार करते हैं। प्रायः 


~ Y. 
यीसार लोग पाखाने अथवा पेशाब जाते समय एक आथ वू द 
वीर्यं के गिर जाने से घबरा उठते हैं और नाना प्रकार की 


agit कर इधर उधर विज्ञापनों में दवाइयां दू ढते फिरते हैं। 
Ta लोगों की बीमारी बहुधा. अनावश्यक चिन्ता ओर अडबड 


दवाई सेवन से ag जाती है। पेसे KIA से हमारा सानुरोध 
निवेदन दै कि वे इतना घवराया न कर, वल्कि स्वयम्‌ बैठकर 


अपने . भोजन तथा रहन सहन सम्बन्धी नियमों की पड़ताल 
किया करें | थोडी सी सावधानी करने से उनकी सव शिकायत 


दूर हो सकती हैं | 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार वाय गिरना हानिकारक 


'हे--परन्तु इतना हानिकारक नहा जितना कि लोग समझते 
हैं, अधिकांश बातें तो मायसिक staat के कारण ही बढ़ा 


ली जाती हैं । हाँ, जब ऐसी शिकायत अधिक हों तो बढ़ी 


बुद्धिमत्ता और धेय्य से अपने शरीर की परीक्षा करनी चाहए | 


जब तक amar बिगड़ा हुआ न हा कब्जियत. न रहे, कम 
निद्रा न आती हो, AAA वस्तुओं का सेवन न किया जाय, 
तथा अन्य एसे ही कारण उपस्थित हुए बिना निन्यानबे फी 
सदी अवस्थाओं में इच्छा-विरूद वीय नहीं गिर खकता।. | 
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यह वात. तो सिद्ध ही है कि इस प्रकार से वीयंपात हो 
जाना शरीर को हानि पहुँचाता है और इसके रोकने {का प्रयल्ल 
करना आवश्यक हे! इसलिए सब से पहिले धातु क्षीण के 
कारण का तळाश करना चाहिए; और उन. लक्षणों के दूर करने 

' का शीघ्र प्रयत्न दोना उचित है जिनके कारण बीमार को झारी- 

रिक या मानसिक कष्ट होता हो । अव हम उन विशेष लक्षणों 
का 'व्योरा देते हैं जिनकी सहायता से इस विषय को समझने 
में अधिक आसानी होगी, और: रोगी मनुष्य धातुक्षय के कारणों 
को आसानी से समझ जायगा | 

धातुक्षय होने के विशेष चिह--धातुक्षयक स्वभाव को 
समझने केलिए यह वात ध्यान: में:रखनो चाहिए कि जो ag 
रस inang, वह इळेष्म-द्र्च पदार्थं है,: जो -चीयंचाहक और 
सूत्र नली के कई स्थानों. से बहने चाळ cat का मिश्रोकरण है: 
प्रथम, अण्डझोषों मे उत्पन्न होने वाळा धातु रस, दूसरे, चीये- 
वाहक नलियों मे:यनने वाला श्लेष्म-द्रव, और तीसरे 
के शिरोमाग म॑ स्थित मांखपिण्डौं से द्रवित साफ,. इवेत, और 
कुछ कुछ चिक्कण रस--ये तीन प्रकार के ही ऐसे. रस हैं जो 
धभातुक्षीण होते समय पृथक पृथक या दो मिश्रित, अथवा तीनों 
मिश्रित रूप में वाहर आते हैं। यह चाहि एक बंद दो, या दो 
12 या. तीनों का. मिश्रीकरण, या कुछ अधिक मात्रा में बाहर 
निकले । अधिक रोगी ऐसे देखे गए हैं जिनको पेशाब करने के वाद 
या उपस्थेन्द्रिय के अधिक aa होने पर एक या दो बू द गाढ़ी 
चिकना, या दूधिया द्वव- पदार्थ गिरता है। यह दशा उन्हीं लोगों की 
होती. है जिनकी कामेन्द्रिय हस्त मैथुन से कमज़ोर दो गई 
दो, खि गते. जालक m कार, ङ्न ड्ब होने. छूगे, होने 


अस्वाभाविक ढंग से काम-चेष्टा में रत 
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अभ्यासी al यह साफ़ चिक्कण-दरव-पदार्थ ` मूत्राशय - के 
शिरोभाग में स्थित मांसपिण्ड से निकलता है । बड़े-बड़े विद्वानों 
ने अणुबीक्षण.यत्र -द्वारा इसकी परीक्षा की. हे ओर निन्यानवे 
फ़ी... सदी परीक्षाओं A इस द्रव पदाथ , के. अन्दर . उस अमूल्य 
रस “शुक्र” को नहीं, पाया । इसके. विपरीत... प्रकाशाभेद्य 
धातुक्षीण यदि एक: यादो ag भी हो तो:इसमें थोड़ी' बहुत 
मात्रा: शुक्र की : अवश्य. रहती ; है। वाकी ` किरणमेद्  इलेष्म 
पदार्थ: सूचाशय के शिरोमाग- A स्थित: क्षुब्ध :मांसपिण्डो से 
द्रवित होता है। ४३६४ pew हे: ण ` mp RPE THE 
SATA का' घातुक्षय एक ही व्यक्ति :का भिन्नः भिश्च 
समय: मे fra fae दशाओं के अनुसार होता है।'कभी कभी 
we fan नहीं होता, कभी कभी सप्ताहों नहीं, और जब 
होतां : है तो: किसी खासं ` aan अथवा अशान्त विषय-भोग 
कीः. ळाळसा के कारण या किसी अन्य कुचेष्टा वश घीय:गिरने 
लगता. है । किसी किसी का दिन मै. कई वार ' बिना किली 
स्पष्ट कारण के : अथवा व्यक्ति :के जाने: विना इलेष्मद्धव-पदार्थ 
गिर जाता है.। वाज़ां: को पेशाब : के समयः उनकी: वाकफ़ियत 
के: बिना: gaa होता Braga से पेसे at उदाहरण 
हैं जहाँ: बड़े वड़े-डाक्टरों ` का.इळाज “कराने पर भी बीमार को 
कुछ. लाम नहीं हुआ | इन: सब वातों का: ma यह. है कि 
एक ही रस्सी से:सब हांके नहीं जा सकते। जेसा बीमार हो, 
जैसी उसकी अबस्था हो; उसी के अनुसार चिकित्सा करने से 
कष्ट दूर हो सकता है।। परन्तु सब TMA में यह जान लेना 
परमावश्यक दै कि आया शुद्ध शुक्र गिरता है या नहीं । क्योंकि 
उसी के गिरने से अत्यन्त हानि की सम्भावना रहती है । इसके 
लिए BW AS जानकार हायर, की SUR है| जिसके 
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पाख maa अणुवीक्षण-यन्त्र हो। ` 

दिन के समय धातुक्षय के श्वुमित कारण-सबसे प्रथम 
कारण उपस्थेन्ट्रिय का क्षोभ है; दूसरे,कब्ज़ या पांखाने की 
बेकायद्गी का होन; तीसरे, पेशाब करते समय उसके साथ साथ 
या पेशाब करने के बाद तत्काळ धातु-रस का पतन | 

इलाज--उपयु क्त तोन प्रकार से जिनका घातुक्षय होता है 
उनमे से उन लोगों का जिनका शुक्र नष्ट होता हो, किसी प्रसिद्ध 
अनुभवी डाक्टर से इलाज कराना चाहिए | पेसे लोगों के लिये 
यही उपयुक्त मागे है तो भी इतना हम अवश्य कहेंगे कि जिन 
नियमों का उल्लेख हमने इस पुस्तक में क्रिया है उनका पालन 
करने से व्याधि दूर करने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकती 
है | लेकिन यह भी ध्यान रहे कि शरीर के अन्दर के यन्त्र farts 
जाने से उसकी उचित स्थापना शारीरिक-विद्या-विशारद विद्वान 
से ही हो सकती है। हाँ, बीमारी की वे अवस्थाएं, जिनमें 
Fame के शिरोभागस्थित मांसपिएड से द्रवित-रस अथवा 
धातुवाहक नळियों से स्रावित इलेष्म-द्रव पदार्थ क्षीण होता दो 
तो विना किसा वेद्य या डाक्टर की सहायता के उनसे छुटकारा 
पाया जा सकता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यह आव- 
इयक नही कि धातुक्षय की प्रत्येक अवस्था मे शुक्र का नाश दो 
ओर यह शुक्र ही शरीर का बादशाह वीयं है । इसका नाश 
तभी होगा जव कि बीमार की अवस्था अधिक बिगड़ जाय या 
बह स्वयम्‌ अपनी इच्छा से इसको गिरा दे । क्‍यों कि वीर्य्य 
एक एसा पदार्थ है जो बिना किसी खास प्रयत्न अथवा अंगो के 
अत्यन्त दूषित हुए विना नही गिर सकता | अतएव मन का 
दूषित विचारों से अळग रखना पहिला कर्तब्य है और अपनी 


इच्छा से CET MANA "आदत Nee Caney देना 


a ०क कक 
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दूसरा KA है । अन्तिम दशा वह है जव उपस्थेन्द्रिय सम्बन्धी 
नस नाड्या के विकृत हो जाने से कोई बाहर की सहायत्रा, 
लाभ न पहचा सकती हो। ऐसी हो दशा में किसी सर्जन 
(अत्यन्त कुशल डाक्टर) की आवश्यकता पड़ेगी | निश्नलिखित 
नियमों का प्राल्न करने से दिन के समय धातुक्षीण के कारणों 
को दूर करने में अच्छी सहायता मिल सकती है। 

१--थोड़े जल से सिटिज्ञ स्नान करना। इसके विषय में 
“स्नान चिकित्सा” में देखिये । 

२--खाले पीने की ऐसी व्यवस्था जिससे शौच नियम 
पूवेक हो और पेट अच्छी तरह साफ रहे । इसके लिये फलों 
का उदार-सेबन और पेट को दिन में कई बार आटा गूँ घने की 
तरह Tat, गुणकारी है । यदि आवश्यकता पड़ जाय ar 
पनिमा का प्रयोग भी कर लेना चाहिये । इससे इस व्याधि- 
aiaa लोगों को अच्छी सहायता मिलेगी | 

३--जिन लोगों के मूत्राराय के निकटस्थ नली या माँस- 
पिण्ड की बीमारी के कारण धातुक्षीण होता हो उन्हें एनिमा का 
प्रयोग गम जळ से करना चाहिये, और साथ ही गम सिटिज़ 
स्नान भी कई बार किया जाय। 

४--जेसा पहले कह चुके हैं भोजन सादा हो, उसमें 
कामोत्तेजक पदार्थ न. मिलाप जाय। तम्बाकू, शराब, चाय, 
. कहवा, तथा अन्य नशेंले पदार्थ बर्जनीय हैं। व्यायाम नित्य 
करना चाहिये, किन्तु अधिक कूदना फांदना घोड़े की सवारी 
आदि हानिकारक हें | 

५--मन मै अइलील विचार न आने Wa, इसका बराबर 
ध्यान रखना चाहिये | क्योंकि ऐसा न करने पर कोई भी इलाज 
सहायता भहीं mapagi Math Collection. Digitized by eGangotri ` 
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६--यदि.किसी अंग Kam मौजूद हो AN उसका अवश्य 

इलाज कर लेना उचित है ताकि उसके सवव.से. घातुक्षीण न हो। 

` ७--यदि सूत्र, . मळ . अथवा वीय्यं - त्याग .करने वाली 
-नालियां. के. ढीला होने से घातुक्षीण होता हो.तो 9५ या ८० दूज , 
तक. तापमान उष्ण जळ से सिटज़ स्नान करना . चादिये ।. स्नान | 
दख या पन्द्रह मिनट. से अधिक, देर तक “करना उचित नहों। | 
2 जळ से .पनिमा का प्रयोग भी ढीले wt को. ठीक कर देता 
है। इसके लिए पांच छरांक जळ काफी होगां और नित्य प्रति 
‘SAR प्रयोग.करना. चाहिये। पीठ की हड्डी ss. भाग पर 
रंडा.जछ घार-वांध कर डालने से भी बहुत कुछ लाम हो सकता 
` है। पानी-डालनेः के वाद्‌ पीठ को हड्डी को .खूव अच्छी. तरह से 

मलना, ANA cons 

उपयुक्त नियमों -के;:अचुकूछः - चलने A उनमे लिखो 
हुई विधियां को काम. में लाने से:इस व्याधि का इलाज़ करने 
> में बहुत: बड़ी सहायता: मिलेगी | हमः अपने प्रेमी पाठकों को 
ada arak हैं. कि वे जल्द AIST न; जाया करें. जब कभी 
कोई ऐसी शिकायत: हो तो उन्हे Aa घारण-कर उसके असली 
कारण का पता लगाने का उद्योग करना: उचित. है।.प्रायः बहुत 
से छोग पेशाब के ऊपर ; सफेद सी चीज़: जम जाने से अथवा 
सफेद रंगःके छोटे छोटे टुकड़ों को ani तैरते देख.उसी को 
did समझने लगते है॥ यह उनकी भूल है । यहद इलेप्म पदार्थ 
Kake होता है। यदि ..इखकी अधिकता पेशाव में हो तो 
उसका रंग सफेद हो जाता है । इसले बहुधा, लोगों को : भ्रम 
होता है कि यह शुक्र है। पेशाब करने के चाद यदि प्रकाशाभेय 
दो तीन:वू case रस गिरे तो भी कोई घबड़ाने की बात 
ear wane ata ba सकता 


De आओ 
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का 


है। प्रायः दिन के समय का धातुक्षीण पेशाब यां पाखाने के 
समय दोता है। यदि पेशाव में शुक्र का कोई अंश माळूम पड़े 
तो समझ लेना चाहिये कि स्वप्न-दोष से बचा हुआ कुछ ika 
पेशाब की नली में रह गया है। यदि शौच के समय stay’ 
गिरे तो उसका अधिक सम्बन्ध कब्जियत के साथ हाता है। इन 
दोनों दशाओं में व्यक्ति को बड़ी सावधानी से अपनो दिनचयया 
अपना भोजन, अपनी निद्रा तथा एनिमा और सिटज़ स्थान की 
विधि द्वारा उसको रोकने को चेष्टा करनो चाहिये । अत्यंत भर्य- 
कर रोगों से अस्त पुरुषों को छोड़कर वाकी सभी दशाओं में 1 
उपयु क्त नियम गुणकारी हैं । 

हमें पूरा विश्वास है कि इस घूँट में लिखी हुई बातों से 
हमारे उन पाठकों को जिन्हें वीर्यं सम्बन्धी किसी प्रकार का 
कष्ट है, पूरा लाभ पहुँचेगा; वे हमें इसको सूचना देंगे । क्योंकि 
हमारा विचार है कि यदि इस पुस्तक से विशेष लाभ पहुँचा तो 
दुसरे संस्करण में हम इस विषय पर और भी विस्तार पूर्वक 
feat । पाठकों को चाहिये कि जो त्रुटियाँवे इस विषय में 
पावे उससे भी हमें सूचित कर ताकि अगले संस्करण में ( जब 
mit वह निकले ) वे सब निकाल दी जाएँ। 
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अटठारहवाँ Ie 
स्वानटाचाळत्ला 


ge ने जीवन की बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने 
तथा आरोग्य-लाभ के लिये जळ एक अत्यन्त उपयुक्त 
पदार्थ वनाया है । यदि इसका ठोक ठीक उपयोग किया 
जाय तो इसके द्वारा मनुष्य-समाज्ञ की भयंकर व्याधियोाँ दूर 
को जा सकती हैं । चक-सुश्रत फो सभी दवाइयों को यादि 
एक ओर रख दिया जाय और दूसरी ओर जळ को, ता हम 
निश्चय पूवंक कह सकते हैं कि जळ में, इन प्रसिद्ध Kala 
कथित दवाइयों को अपेक्षा, बहुत अधिक इलाज करने. की 
शक्ति है । यह भी सत्य है कि इसका बुरा उपयोग लाभ के 
बंजाय हानि भी पहुंचा सकता है । इसलिये इसके उपयोग का 
कुछ ब्योरा हम यहाँ पर देते है। 


Sala सम्बन्धो निमप्च-निम्नलिखित नियम 
इस सरवन्थ मे लाभकारी होंगे-- | 


( १ खाने के वाद्‌ दो तीन घंटा तक स्नान नहीं करना 


चाहिए । 

( २) तन्दुरुस्त पुरुष को खुली हवा में नदी के किनारे 
स्नान करना लाभकारी है।' 

(2) यदि शरीर निरबल हो: और खुली हवा सहन ने 
कर सके तो कमरे के अन्दर ताज़ा कूप-जल लेकर स्नान 
करना चाहिए | 


C ४० बड तुशो षमी पाहते” धीति उष्ण 
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जल से स्नान करना उचित नहं | ESE 
(५ ) यदि शरीर थका हुआ हो या उसे ठंड लगे तो अति 
शीतजळ से स्थान हानिकर È | | 
(६) शोक के तरीके पर कभी भी गरम जल से स्नान 
नहीं करना चाहिए | इससे हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं |. 
(७) जव कभी गरम जळ से स्नान करने की आवश्यकता 
पड़ जाय तो सदा स्नान के पहिले गरम जल पी लेना चाहिए | 
(८) स्नान करते समय सव से प्रथम सिर को भिगोना 
ठीक है । . aT 
(९ ) स्नान के बाद शरीर को अच्छी तरह से ,खुश्क 
करना उचित È | 
( १० ) स्नान के बाद शरीर को अच्छी तरह से मलना 
चाहिए | इससे रुधिर स्वच्छन्दता पूर्वक दोड़ने लगता है। 
( ११ ) ठंडे स्वान के याद थोड़ा व्यायाम करना अच्छा 
होगा ओर गरम स्नान के वाद एक घण्टा आराम । 7 
हस्त-स्नान--शरीर पर पानी डाल कर हाथ K अच्छी 
प्रकार मलना बहुत पुराना तरीका स्नान का है। इसमें किसी 
प्रकार की तय्यारी की आवश्यकता नहीं, और न ७ 
अंधिक जळ की ही आवश्यकता है । इसके साथ रुई के शुद्ध 
वस्त्र की आवश्यकता है, जिससे स्नान के वाद शरीर खुखा 
लिया जाय | 3 2 
सब से प्रथम सिर को सिंगोइर और बालों को अच्छी तरह 
से साफ कीजिये | इसके वाद शरीर के का अंग को ऊपर 
से नीचे तक घो डालिए। इसके बाद दोनों हाथों से .खूव शरीर 
को मलिए | इससे किसी प्रकार की सर्दी का भय नह रहता | 
ऊपर TRAIT HUTA ०जि चले, किले की भी 
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खब मलिए | इसके वाद शारीर पर पानी डाळ कर उसे चो 
डालिए, और सूखे तोलिए से जिस्म को gen कीजिए | जब 
बदन सूख जाय तो हाथों से सारा शरीर खूब मल डालिप। 

जिन लोगों की शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं है उन्हे भी 
स्नान अवश्य करना चाहिए। वे किसी बन्द कमरे में थोड़े या 
अधिक उष्ण जल से, जैसी सहन करने का शक्ति हो, अपना 
कार्य निकाल सकते = | 

पूरा स्नान-जेसा कि हमने पहिले कहा है, शहर से बाहर 
नदी पर जाकर शौच आदि से निवृत्त हो अच्छी प्रकार गोते 
लगा कर स्नान करना बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो ऐसा न 
कर सके उन्हं कुएं पर जाकर ताजा जळ से स्नान करना 
चाहिये। यदि घर म॑ ही करना हो तो अति उष्ण या शीतजल 
हानिकारक है | इसलिए अपने शरीर की अवस्था देख, BI 
का भ्यान कर स्नान करना उचित है। 

_ स्वेद रूनान--जिस बीमार के जोड़ों मै दद हो, गठिया हो, 
आँखों A पीलापन या सर्दी लगी हुई हो तो उसे 'स्वेद्‌-स्नान' 
करना चाहिए | वीमार को ऊनी कम्बला से अच्छी प्रकार ढक 
दीजिए, उसके हाथ घुटने और Wat पर गरम इटे या गरम 
. जळ से भरे इए छोटे वरतन रख दीजिए | इन चीजा को गीली 
फलालैन से अच्छी तरह लपेट लीजिए | बीमार को थोड़ी थोड़ी 
देर याद गरम जल के घूर पिळाइए | उसके सिर को कम उष्ण 
कपड़े को तह से उंडा राखण | चस कुछ मिनटों बाद उसको 
खूब पसीना आएगा । इस स्नान के बाद सूखी चद्दर की कई 
तहे उसके इद्‌ गिदे अच्छो तरह से लपेट दीजिए इससे उसकी 
शिकायत अवद्य दूर हो जायगी । 
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महिमा है। इसके लिए एक अच्छा बड़ा टब ले लीजिए । उसके 
एक किनारे के नीचे डेट पर लकड़ी रख कर उसको आठ या 
ae इञ्च ऊँचा कर लीजिए ताकि बीमार अपनी पीठ इस ऊँचाई 
की तरफ लगा कर अच्छी तरह से अपने वाजुओं को सहारा दे 
सके । टब की सतह जमीन से दो या तीन इंच ऊँची dar 
चाहिए | अब आप इसमें इतना जल छोड़ दीजिए जिसमे उसकी 
कमर अच्छी प्रकार डूब ज्ञाय, ओर पेट के थोड़े ऊपर तक 
पानी आजाय | बीमार की अवस्थानुखार जल उष्ण या ठंडा 
होना चाहिए, और स्नान की अवधि वीमार की अवस्था के 
अनुसार ही होनी उचित है । थोड़ी देर का ठंडा स्नान अपने 
लाभकारी गुण रखता है, और गरम स्नान यादे बड़ी देर तक 
किया ज्ञाय तो अड्डों में क्षोभ पैदा करता है, और ढीला करने 
चाला है । रूनान करते समय बीमार को स्वयम्‌ या किसी नोकर 
के द्वारा अपनी कमर और उसके ऊपर के भाग को खूब मळवाना 
चाहिए | यदि पसीना लाने की इच्छा हो तो स्नान करने वाले 
को किसी चद्दर या, कम्बल से ढक देना चाहिये | 

सिटज़ स्नान अधिक उष्ण या अधिक शीतज से ऐसा ही 
कभी करना चाहिए | अधिक हाळतों में इसका तरीका यह है कि 
बानबे या तिरानवे दर्ज तापमान से आरम्भ कीजिए l यदि ताप- 
मान यन्त्र पाख न हो तो तीन घड़े ताजा HITS मै पक घडा 
खौळता हुआ जळ मिला दीजिये | यह जळ स्नान के उपयुक्त हो 
जायगा । बीमार को उसमे इस मिनट स्नान कराने के बाद एक 
घडा ताज़ा जळ और डाल दीजिए, यह पचासी दर्ज तक पहुँच 
जायगा | इसमें पाँच मिनट तक स्नान करने के बाद सारे शरीर 
को हाथ से मळ डालिप और तत्पश्चात्‌पोंच कर, खरक कीजिए | 
यदी en yan asn Been 
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दस्त, और उपस्थेन्द्रिय सम्वन्धी सभी प्रकार की Wag का 
इलाज़ किया जाता है । इसके बराबर अच्छा शीत सम्बन्धी 
बीमारियों का दूसरा इलाज नहीं | आप दिन भर बत रख कर 
रात्रि के समय 'सिट्ज़ स्नान, कर लीजिए और पसीना आने 
दीजिये तो आपका सभी प्रकार का शीत दूर भाग जायगा | 

जल की सहायता से 'वाप्प-स्नाल', और “उष्ण-वायुस्नान' 
भी किया जाता है | इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करते। एनिमा 
के द्वारा जळ अन्दर पहुँचाने से कई विकट बीमारियां का 
इलाज इसके द्वारा होता है । उसके विषय में स्थान २ पर 
हम आवश्यकतानुसार लिख चुके हैं । आवश्यकतानुसार 
शीत या उष्ण जळ से एनिमा का प्रयोग किया जञा सकता है, 
परन्तु वह शोक के तोर पर नहीं | इसका प्रयोग सोच समझ 
कर होना चाहिये । 

हमारे देश में ते लगाने का बहुत अधिक प्रचार है- 
खास कर - बद्भाल ओर बिहार की ओर | इसके विषय में हम 
FAG इतना ही कहते हैं कि सपाह मे एक वार नारियल अथवा 
सरसों का तेल शरीर पर अच्छी तरह से मलना अच्यन्त गुण- 
कारक है, किन्तु नित्य प्रति मलने से उसका वह प्रभाव नहीं 
रहता | अतएव इसका इस्तेमाल भी जरूरत के मुताबिक 
करना चाहिए। 
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` उन्नीसवाँ घूँट 
सफलता का [वजय-मन्त्न 
4 2 . - A : 
a के संग्राम में हम, थोड़े मनुष्यों को ही, अपने जीवन 
में सफलता लाभ करते देखते हैं, और अधिकांश लोग 
पराजय की धूल में मिळ अपना, चिन्ह भी नहीं छोड़ जाते। 
gata प्रन यह है कि “जीवन” की सफलता क्या वस्तु है। 
जो छोग संसार की सड़क पर अपना चिन्ह छोड़ जाया चाहते 
हैं उन्हे कया करना चाहिये ? इस घूँट में हम इसी विषय पर 
विचार करते हैं। 


सच्चो सफलता का लक्षण-सव से प्रथम 
यही विचार करना है कि सच्ची सफलता क्या है ? कोई 
महाशय इसके उत्तर में कहेंगे कि सच्ची सफलता बड़े बड़े मकान, 
हाथी घोड़े, सुन्दर कपड़े और बाग बगीचे आदि जो बन 
जाने में है; दूसरे महाशय यह कहेंगे कि वड़ा अच्छा TNS 
बस जाना और हज़ारों रुपये की आमदना ब यही 
सफलताहै। oo i न 
O aan अपने जीवन में इस प्रकार की सफलता जात 
करते हैं वे किसी खास अर्थे में सफल मनोरथ कहे जा सकते 
हॅ; लेकिन ज़मीन या स्वणे, या प्रसिद्धि, या समाज में उच्चस्थिति, 
या सरकारी उच्च पदाधिकारी-वन जाना, सच्ची सफलता नहा 
कही जा सकती- उपयु क्त प्रकार की सफ़्लताय मास, GAGI 
के लिये जिन ढंगों और THR की सहायता से: उनकी, प्राप्ति 


की गई हो, वे उस, व्यक्ति को खुली बनाने में तकाये नहीं होते | 
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क्योंकि उदाहरणार्थ, सौ में से निन्यानवे फ़ी-सदी दशाओं में घन 
का संग्रह बेईमानी, अत्याचार, और दूसरों के अधिकारों को 
कुचळने से होता है। बड़ी बड़ी ज़िमांदारी की प्राप्ति या तो 
लूटमार या गरीबों को बहुत अधिक सूद पर रुपया देने से 
होती है । इसी प्रकार राजनेतिक क्षेत्र में बड़े बड़े लीडर अपने 
दूसरे प्रतिहन्दियों का गळा घोंट कर यश ओर ख्याति छाम 
करते हैं । संसार में बहुधा जिन लोगों ने ख्याति और set 
स्थिति प्राप्त की है उन्होने अपने से अधिक योग्य और न्याय- 
पूर्वक अधिकार guage की छातियाँ पर चलकर ही को है। 
इसलिये खच्ची सफलता को चह मनुष्य नहीं समझ सकता 
जो केबळ सफलता के लिये ही भागा फिरता है, जिसने अपने 
जीवन में केवळ सफलता प्राप्त करने के अतिरिक्त दूसरा कोई 
उच्चतर लक्ष्य नहीं बनाया, ऐसा मनुष्य सफलता के देवी अथां 
को नहीं समझ सकता । ऐसा मनुष्य : केवळ तृष्णा के चशीभूत 
है बह अपने उस इरादे के पूरा करने के लिये वहुधा नीच 
साधनो का अवलम्वन करेगा | | 
सच्ची सफलता तळाश नहीं की जाती, बल्कि कत्तव्य-परायण 
जीवन का पुरस्कार स्वरूप है । मनुष्य-जाति का उत्थान करने 
alas और तेजस्वी सिद्धान्तो से बराबर प्रेम, व्यक्ति 
को सफलता की चिजय-श्री को प्राप्ति कराता है । बह भले दी 
कष्ट उठाये, कठिनाइयों का सामना करे; जेळखाना भोगे, परन्तु 
यदि यह सब सहता हुआ वह अपने मनुष्यत्व और आत्मिक 
लिद्धान्तो पर निष्काम भाव से दृढ़ रहता है तो खफलता उस 
an Shes के चरणों को चूमती है, और संखार को प्रकाश 
लळाने वाले AT की लिस्ट में उसका नाम दज हा जाता है। 
' असल bawah ea sam सिद्ध एंठो. की, दोनी 
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चाहिये जो मनुष्य-जाति का सब से श्रेष्ठ खज़ाना है । 

जोवन का लक्ष्य निश्चित करो--प्रत्येक 
मनुष्य, जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है 
उसे निश्‍चय पूर्वक सब से प्रथम कोई न कोई लक्ष्य निश्चित 
करना चाहिए--वह लक्ष्य जिसकी ओर कि वह अपनी सारी 
शक्तियां को लगा सके । लक्ष्यहीन-पुरुष संसार में ऐसा ही है 
Jar कि agg में पड़ा हुआ जहाज-जो समुद की लहरों के 
थपेड़ों से इधर उधर डोळता हो, जिसका कोई चछाने वाला 
न हो, ओर जिसका किसी बन्द्रगाह की ओर सुख नहीं । 
ऐसा जहाज़ कभी न कभी आँधी के वश किसी चट्टान से टक्कर 
खाकर चकनाचूर हो TAT i संसार में जितने महान्‌ पुरूष 
हुए हैं उन सब के जीवन का कोई न कोई लक्ष्य रहा है; जो 
चैयं, संतोष, और निरन्तर' उद्योग से अपनी शक्तियों को उसी 
की प्राप्ति-हेतु लगाते रहे। गुरू नानक, गुरू गोविन्द्सिह, 
शिवाजी, राममोहनराय, और स्वामी दयानन्द ऐसे ही पुरुषों 
मे से sah जीवन का लक्ष्य स्पष्ट, निश्चित ओर मांतमान 
om | इसीलिए उन्हे इतनी सफलता प्राप्त हुई थो । 


उद्देश्य की एकाग्रता--जब जीवन का लक्ष्य 
निदिचित हो जाय तो अपनी सब शक्तियों को लगाकर उसकी प्राप्त 
पर Sa प्रत्येक न्यायाचुकूळ साधन को हस्तगत कर अपने 
उद्देश्य को सिद्ध कीजिये । यदि उसको सिद्धि हेतु बड़े धेयं 
और बडी तैय्यारी की आवश्यकता हो तो निस्संकोच उसमे शक्ति 
STET यदि आत्मिक बळ और मानसिक दृढ़ता दरकार हातो 
रण में जूझने के लिए बीर सिपाही बनिए । अपनी शक्तियों को 


wy ` 
कमज़ोर न कीजिए; अथोत 
गौण PITS बातो, में फूस कर Digitized F EEN x 
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उतना ही काम उठाइए जितना आप उठा सके । मानसिक गुणों 
की प्राप्ति के लिये एकाग्रता बड़ी ज्ञवरदस्त और दुष्प्राप्य शक्ति 
है। साधारण मनुष्य बहुत जल्द एक वात छोड़ दूसरी के पीछे 
भागने लगता है; उसका मन सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए 
साधना सम्पन्न नहीं होता | अपने निश्चित इरादे को ऐसी मज़- 
बूती से पकड़िये कि मोत भी आपको उससे जुदा न कर सके । 
अध्यवसाध---इसके युणो को अधिक बतलाने की 
आवद्यकता नहीं । अधिक मनुष्या की असफलता - का कारण 
यही होता है कि थे वेपेंदी के छोटे की तरह इधर उधर GET 
जाते हैं। यह आदत बड़ी हानिकारक है। हाँ, यह वात अवड्य 
है कि निरथंक बाधाओं को मोल लेना ओर उनके विरूद्ध सिर 
पटकना ठीक नहीं। अपने रास्ते को बड़ी बुद्धिमत्ता से देखिए; 
उसके ऊँचे नीचे पहलू समझ जाइए । यदि आसान मागे से 
उद्दे इय सिद्धि होती हो तो उसको धर लेने में कोई आपत्ति नही | 
हाँ, यह चात कभी भीन भूलिए कि आसान मार्ग तलाश 
करने की YAH कहीं सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तों का गळा न घोंट दिया 
जाय । | 
सस्पूर्णता---जिस काम मै हाथ लगाइए, उसको अच्छी 


प्रकार से कीजिये। यद्यपि कभी कभी दिखाऊ सफलता अधूरे 
और अधकचरे काम से भी मिल जाती है परन्तु बह शाही 
SRED BEN है । उस पर चलने से निराशा और असफलता का 
त है । जिस काम को करना हो उसके सामने शान्ति 
से बेठ जाइये, उसकी सफलता के प्रत्येक साधन पर विचार 
कीजिये; उसके छोट से.छोरे व्योरे के स्वामी बनिये; फिर सफ 
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और विचार-शाक्ति में प्रोढ़ता आएगी । 

इसी सम्पूर्णता के कारण नेपोलियन ने अपनी बड़ी बड़ी 
लड़ाइयाँ विज्ञय की थां | वह प्रत्येक सम्भव बाधा को सोचता 
था, प्रत्येक अवस्थां का सामना करने की तय्यारी करता था, 
कोई बात उससे छूटने नहीं पाती थी--इसी से उसको विजय 
प्राप्त होती थी । परस्तु इसमें भी जीवनलक्ष्य को भूळना उचित 
नहीं । सम्पूर्णता में ऐसे न डूब जाइए कि जीवन के उच्च 
सिद्धन्तों का खून हो जाय। | 

Com A = > 4 
आल्म-विष्यास--जीवन के महान उद्देश्य को सिद्ध | 


करने के लिये आत्म-विश्वास बड़ी ज़बरदस्त शक्ति है । कठिनसे \ 
कठिन काम तुच्छ बोध होने लगता है यदि व्यक्ति इस आत्म- 
विश्वास के रस को पान करले | इस गुण के न रहने से बड़ी 


~ 


योग्यता होने पर भी मनुष्य सफल AAA नहीं हो सकता ओर 
उसको पग पग पर ठोकर खानी पड़ती हैं। लेकिन जिसको 
अपने ऊपर दृढ विश्वास है, जो यह जानता है कि में इस काम 
को कर सकता हँ, मेरे में लड़ने की सामथ्ये है; उसमें अधिक 
योग्यता न रहने पर भी वह उसको अवश्य ही कर डालेगा | 
क्योंकि आत्म-विश्वास एक पेखा शक्ति-मंत्र है जिसकी सहायता 
से सभी प्रकार की निर्बलताएँ दूर भाग जाती है। 
व्यंबहारिक योग्यता--जीवन में व्यवहारिक योग्यता 
की बड़ी अवश्यकता है।इस गुण के अभाव से भी बहुत से 
काम अधूरे रह जाते हैं। प्रायः लोग किसी काम को करते 
समय उसके प्रत्येक WES पर विचार नहीं करते। जिस बात के 
करने की प्रथम भावरयकता हो उसको न कर वे मामूली बातों 


में अपने) समक भोर०याक्ति “कि का-दैते,ै 0, परिणाम यद 
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होता है कि जब कठिन समस्या आकर पड़ जाती है तो उनसे 
कुछ करते धरते नहीं बनता । इसलिये सफलता प्राप्त करने के 
लिए यह आवद्यक है कि मनुष्य प्रत्येक परिवतन-शीळ AIM 
का सामना करने के लिये अपने आपको तय्यार TG; ओर 
आकस्मिक संकट के समय होश हवास खो न दे | बड़ी Brat 
लस्बी स्कीम बांधना ओर आकाश पाताल की बात मिलाना 
शक्ति का दुरूपयोग मात्र है | 

भारतवर्ष में इस व्यवहारिक योग्यता का वड़ा अभाव È । 
यहां साधारण व्यवहारिक बुद्धि की वड़ी कमी है । किसी स्कूल, 
पाठशाला, अथवा पुस्तकालय खोलने से पहिले छोग उसके बड़े 
छस्वे चौड़े नियम उपनियम तथा सावभौमिक उद्देश्य बनाते हैं, 
और अन्त में उनके सब हवाई विचार टॉप टॉय फिस हो जाते 
हैं। यही कारण है कि हमारी सभा सोसाइटियाँ नहीं चलतां | 
काम थोड़े से स्केल पर आरम्भ कीजिए, और जितना कीजिए 
उसको बड़ी अच्छी तरह से सोच समझ कर कीजिए। जो मनुष्य 
स्वतन्त्र विचार करने की आदत रखते हैं और जो सदा अपने 
iq fig की बातों को भली प्रकार समझते बूझते हैं बही मनुष्य 
व्यवहारिक ज्ञान का संग्रह कर सकते हैं.। यह ज्ञान “किताबी 
ज्ञान' से लाख दूज अच्छा है। . | 


. म्रारब्ध और GRIT amt देश में प्रारूध- 


वादियों की संख्या अधिक है । वे जव किसी का सफलमनोरथ 
होते देखते हैं तो फ़ौरन उसकी अच्छी प्रारब्ध को प्रशंसा करते 
हैं। जो कुछ पुरूषार्थ उस बेचारे ने किया है, उस पर कोई ध्यान 
भी नहीं देता । जिनको सफलता नहीं होती वे अपने प्रारब्ध 
को दोष दे हाथ पर हाथ Katak | 
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` यहाँ पर यह प्रश्‍न है कि प्रारब्ध है क्या चोज़? जो कुछ 
कर्म मनुष्य करता है उसके फल का नाम प्रारब्ध है। प्रायः 
आम बोल चाल में पिछले जन्म के ही किये हुए कर्मों के फल 
को प्रारव्ध कहते हैं । कोई भी प्रारव्ध-वादी इसको कर्मों के फल 
के अतिरिक्त दूसरी कोई ख़ास चीज़ नहीं मानता । जब पिछले 
जन्म के कर्मों के फल का नाम हो प्रारब्ध है तो फिर प्रारूध 
कर्मों से पहिले कैसे माना ज्ञा सकता है? जो जसा कर्म करेगा 
Sar फळ तो उसको मिलेगा ही, इसलिए फल की चिन्ता न 
कर केवल कर्म में ही रत रहना चाहिए | यह प्रारब्ध का ढको- 
सला तो उन्हीं बज्र-आळसी लोगों के वास्ते है जो उद्योग और 
परिश्रम नहीं करना चाहते, और अपनी कमज़ोरियों पर प्रारब्ध 
का आवरण डाल saat छिपाया चाहते हैं । ऐसे लोग बैठे बैठे 
पारूध का रास्ता देखते हैं, और उसके लिये सब प्रकार की 
Rad माँगते है | ee 
संसार उन पुरुषार्थी मनुष्यां के लिये है. जो अपने पर विश्वास 
रख सब प्रकार को कठिनांइयॉ सहने के लिये उद्यत है; जो 
कष्टौ को कुछ नहीं समझतेः जिनकी प्रतिज्ञा @ निश्चय 
अटल है; उन्हीं कर्मवीरों के सामने प्रारब्ध हाथ बाँधे खड़ी रहती 
है। भारत के नवयुवको ! इस प्रारब्धवाद का गला घोंट दो और 
देश मे कर्मबोरता की दुन्दुभी बजा दो | जब तक हेम पुरुषा 
नहीं बनेंगे तब तक हमारे देश की कठिन समस्याए हल नहा 


हो सकतीं | EE 
उत्साह और शक्ति---बइुघा लोग जब किसी 
कार्य को प्रारम्भ करते हैं तो उसमे wise ai तद क 
उत्साह दोता हे जिससे पता ळग क 

aa RS LAA परेसा, SSMS GIS by eGangotri 


र र्‌ ° ॐ . संजीवनी-बूटी X 


उन्हें अपने मिशन पर विश्वास है । संसार हतोत्साही पुरुषों से 
भरा हुआ है--ऐसे मनुष्य जो कमज़ोरियां से ऊँचे नहीं उठते, 
जिनमें यद्यपि छिपी हुई शक्तियाँ मौजूद हैं, परन्तु उत्साह की 
कमी के कारण वे सब सोई हुई अवस्था में हैं । परिणाम यह 
होता है कि वे अपने उन साथियों से, जो संसार में नाम पेदा 
करते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। वह मनुष्य जिसका उद्दे इय 
महान है ओर जो अपने जीवन को बड़ा उच्च बनाना चाहता 
है--ऐसा जीवन कि जो विजय का आदर्श हो--डसे अपनी 
प्रत्येक शक्ति ओर बुद्धिबल को उसकी सिद्धि हेतु लगा देना 
उचित है; उसे अपनी सारी छिपी हुई ताकतों को इकट्ठा कर 
प्रत्येक साधन को जुटा अटल इरादे से युद्ध क्षेत्र मे यह लक्ष्य 
रख कर उतरना चाहिये कि या तो विज्ञयी होऊंगा या संग्राम 
में प्राण विसर्जन कर दूँगा। इस साँचे के मडुष्य जब किसी कठिन 
से कठिन काम में हाथ डालते हैं तो क्या कभी सम्भव है कि वह 
काम न हो ? अवश्य होता है । ओर वे ही लोग मनुष्य समाज 
के पएथ-प्रद्शक बनते हैं । 


योग्यता की जीत-विश्वास रखिये कि योग्यता 


हो युद्ध मे बिजय लाभ कराती है | कुछ समय के लिये भले ही 
आयोग्य मनुष्य ऊपर आजोय और वह अपने आपको विजेता 
समझने लगे । परतु उसके ढोळ की पोल बहुत जल्द निकल 
आती है, और उसे सिर के बल नीचे गिरना पड़ता है । बहुत 
से लोग सदा रोनी सूरत बनाये इस बात की शिक्तायत करते 
रहते हैं कि संसार उनकी योग्यता से फायदा नहो उठाता, और 
उनको कोई भी अवसर योग्यता प्रकट करने को नहीं देता ! 


यह उनकी सरासर सार. 2 
CC-0. Dan हे । संसार मे सबके लिए, 
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Maz है लेकिन उनसे.लाभ उठाने की योग्यता चाहिये | प्रसन्न 
चित्त होकर संसार का सामना कीजिये। यदि आप मे सच्ची 
योग्यता मौजूद है तो कोई न कोई मनुष्य या अवसर आपको 
कतार में से पृथक कर लेगा और आप संसार के सामने आ 
जायँगे | आपको संतोष और धैर्यं की आवश्यकता है। आप 
मे ज्रि यह है कि आप घर बेठे हुए. बिना किसी जद्दोजहद 
के नेता वनना चाहते हैं। एखा कभी हो नहीं सकता। परिश्रम 
रते जाइये ओर अपने अवसर की ताक में रहिये । निश्चय 
रख्िये; आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी । संसार बनावट 
लोगों से घवराया हुआ है, इसलिये वह जल्दी किसी का विश्वास 
नहीं करता । उस विश्वास के पेदा करने के लिये आपको कुछ न 
कुछ तपस्या करनी आवश्यक है। जव लोग बराबर आपका 
कर्म-क्षेत्र मे डरा हुआ देखेंगे और कई एक युद्धा का रङ्ग आप 
पर चढ जायगा तो A अवश्य ही आएको योग्यता खाकार कर 
आण के पीछे चलने पर प्रस्तुत होगे | 
स्वत्वासिम्ान---जीवन म सफलता प्रात करने के 


लिए स्वत्वामिमास भी एक जूबय्दस्त तुला-यन्च है। चरित्र की 
पवित्रता के लिए यह बलशाली उत्तेजक है। अपने स्वरूप का 
पहिचानना और सत्यासत्य के पहिचाचन की आत्मिक जागृति, 
बुराई से बचने के लिये, दो बडे श्रेष्ठ साथन हैं। जो अपने में 
आस्म-सम्मान भरना चादते है उन्हें सदा उन कामा S परहेज 
ग दृष्टि मे गिरा दे | इस आदत 


करना. चाहिये जो उन्हे FACT क 
'का निरन्तर अभ्यास व्यक्ति को सवेश्रेष्ठ लक्ष्य की ओर ले जाता 


है। उन्हे किसी भी भारी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती 


न्यायांधोश बनते हैं। 
a अहते प्रत्येक , कात. ठर, Digitized by eGangotri - 
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मनुष्यों की संसार प्रतिष्ठा करता है ओर उन्हे आदर की दृष्टि 
से देखता है | इसके विपरीत जो अपना स्वयम्‌ मान नहो करते 
जो चुपके चुपके छिपे हुए पापा को करते हैं, जो यह समझते है 
कि वे अपने को भी धोखा दे संसार को धोखा दे सकते हैं, 
RA मनुष्य बडो भूल करते हैं। संसार उनको उसी सूर्य का 
समझता है जो उनका असली है। भले ही कोई उनके सु'ह पर 
न कहे, परन्तु हृदय में कोई भी उन्हे अच्छी दष्टि से नहीं देखता। 
स्वत्वाभिमान के अथ अहस्मन्यता के नहा हैं । अहम्मन्यता व्यक्ति 
मे भू'ठा अभिमात्र उत्पन्न करती है और बह अपने आप को 
असल से अधिक समझने लगता है, वह अपने गुणों को अतिशय 
रूप में देखने लगता हे । इसलिये आत्म-सम्मान और अहस्मन्यता 
'के यथार्थ स्वरूप को समझ, हमे एक का धारण ओर दूसरे 
का त्याग करना चाहिए, तभी हम अपने उद्देइय में Hane 
हो सकते हैं | n | 


BATT qatana मे हम शिष्टाचार के विषय में 


थोड़ा सा कहना चाहते हैं। मनुष्य कैसा ही योग्य क्यों न हो, 
उसमें बाधाओं के साथ युद्ध करने की कैसी ही शक्ति क्‍यों न हो 
. परन्तु यदि बह अपने आचार से दूसरों को बश में नहीं कर 
“सकता तो उसकी सफलता में सन्देह ही है। हमें अपने भाई, 
बहिन, दोस्त, पड़ोसी तथा अन्य लोगो के साथ asad 
का व्यवहार करना चाहिए। जो पुरुष Read, जिस में 
नप्नता है, उसके सहायक फौरन पैदा हो जाते हैं। इसके विपः 
-रीत जो SEA है, जिसमे तमीज़ नहीं, जो उचित आचरण नहीं 
जानता, उसमे विद्या योग्यता, ओर बल होने पर भी वशीकरण 


at शक्ति, EI | Kana Bian nga y eGangotri 
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“वशीकरण एक मन्त्र हे तज दे बचन कठोर” 


इसका प्रयोग केवळ अपने नजदोको सम्बन्धियों अथवा 
मित्रों से ही नहीं करना चाहिए, aka जिनसे हमारा परिचय 
'लहीं है उनके साथ भी हमें बड़ी नम्रता का व्यवहार करना 
Sida al 
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किए व्यक्ति में दूसरा पर प्रभाव डालने और उनको अपनी 
ओर आकर्षित करने की शक्ति कहाँ से आती हे? संसार 
में हम कई मनुष्यां में यह अद्भुत चमत्कार देखते हैं कि लोग 
उनके पीछे अपना सब कुछ बलिदान करने पर उद्यत हो जाते हैं । 
वह शक्ति कहाँ से आती है, ओर उसके सम्पादन करने का 
ढंग क्या है ? किस मनुष्य के पीछे दुनियाँ चलती है ? उसी मनुष्य 
के पीछे ससार चलता है जो अपने आपको समझते हैं; जिन्होंने 
अपने स्वरूप को पहचान लिया है सबसे पहिले age को 
अपना व्यक्तित्व समझना उचित हे | उसके लिए तय्यारी यही है 
कि सदा सत्य, स्पष्ट, और निर्भीक रह कर अपने आत्मा की आवाज़ 
पर दृढ़ रहिए | यदि लोग. आपके पास नहीं आते, वे आप से 
नहीं मिलते, और आपके साथ मिल कर नहीं बैठते तो इस में 
कोई डर को वात नहीं । आप अपने निझचय पर दृढ रहिए। 
समय आएगा जब के लोग डर छोड़ कर आपका अभिनन्दन 
करेंगे और खुले तौर पर आपका साथ देंगे । 
संसार आपकी परीक्षा कर रहा है | जब तक आप स्वयम्‌ 
अपना उस Wal म पास न हो ल तो कोइ आपके पीछे केसं 
चलेगा ! संसार उन्हीं के पीछे चलता है जो अपना स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व रखते हें । जव आप निःस्वार्थ भाव से अपने aa 
के भावों को कहेंगे, स्वतन्त्र विचार करेंगे, और अपनी आत्मा 
की आवाज के अनुसार अपने जीवन को बनायेंगे तो आप 
दूसरों पर अवश्य ही अपना प्रभाव डाळ सकेंगे | 


किसी महत्व-पूर्ण विषय पर आप अपनी सम्मति अपने 
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आपले पूछिये ओर इस बात की जुरा भी परवाह न कीजिये कि 
हरिदांकर, रामदास, ओर रमेश आपके विषय में क्या कहते हैं; 
उनकी सम्मति. का दो कौड़ी भी दाम नहीं है। आप अपनी उस 
स्वतन्त्र-सम्मति पर दृढ़ रह कर यह विचार कीजिये कि आपकी 
उस सम्मति से संसार पर कया असर पड़ सकता - है, अर्थात्‌ 
sae परिणाम को सर्च देशी रूप में विचारिये। 

आंपकी सम्मति से आपके लिये कया यह नतीजा होगा? 
कभी भूल कर भी विचार न कीजिये | क्योंकि आपका सर्वस्व 
तो "आत्म के लिये वलिदान हो चुका है । आपको. स्वतन्त्र 
विचार तो अवश्य करना है, परन्तु आदर्श यही है कि आपके 
स्वतन्त्र-मस्तिष्क से निकली हुई बात का संसार पर क्या प्रभाव 
पड़ेगा | उसके लिये यदि आपको तीखे aii पर भी चलना पड़े 
तो भी आपको अपनी सम्मति पर चढ़ रहना TTT । क्योक वह 
आपके तत्मा की आवाज है और उसो के अनुसार चलने से 
agra में दूसरों पर प्रभाव डालने की शक्ति आती है। 

अच यह बात स्पष्ट हो गई होगा कि आत्मा के स्वरूप को 
पहचांनने का सीधा मार्ग यह है कि स्पष्ट सोचिए, निर्मय होकर 
“सत्य सत्य कहिए, तंग दिल न बनिए, और अपने व्यक्तिगत 
स्वार्थ को भूछ जाइए | तब आप में स्पष्ट विचार करने की आदत 
धीरे घोरे दढ हो जायगी और आए उसी दिव्य प्रकाश को 
प्रकट करने छरोंगे जो आपके अन्दर है। बस, यही व्यक्तित्व 
"(Personality ) है। E 

अच्छा, अव हमें यह विचार करना है कि व्यक्तिगत 
आकर्षण शक्ति क्‍या है ? क्यों लोग कुछ मचुष्यो को ओर जल्द 
आकर्षित हो जाते हैं और दुसरो की ओर wet! aet कि 
Rasa A कौर: इतुय,मौजद 
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है । वे अपनी योग्यता ले दूसरों का भला करना चाहते हे, वे 
अच्छे कार्यों मै धन देते हैं, वे अपने स्वार्थ को वलिदान भी 
करते हैं परन्तु तिस पर भी उनमें आफर्षण-शक्ति का अभाव 
है। लोग उनसे मिलते हुए डरते हैं; वे उनके पास आते हुए 
हिचकते हैं; जहाँ वे चले जाय वहाँ लोगो में उनको देखते ही , 
सन्नाटा छा जाता है। इसके विपरीत दूसरे aga ऐसे है कि 
जिनमें योग्यता, बुद्धिबळ, धनशक्ति ऐसी नहीं परन्तु जहाँ ते 
चले जॉय वहां सेकड़ों लोग उनके इद गिदे ऐसे इकटठ हो जाते 
हैं sta कि फलों के इदे गिर्द मधुमक्खियाँ | 

इसका कारण क्या है? उन मनष्यों में इतना आकर्षण 
क्यों है ? इसका उत्तर यह है कि केवळ अच्छा इरादा होने से 
शक्ति में बाधा डालने वाळा बड़ा भारी भूत 'अहस्मन्यता' है | 
जब आप अपने आपको . दूसरों से बड़ा समझ र ओर आपके 
Wal यह ठस जाय कि आप में योग्यता, विद्या अधिक है तो 
आप अच्छा हृदय रखते हुए भी दूसरों को अपनी तरफ़ AE- 
बित नहीं कर सकते | क्योंकि आप अपने इदे गिदे स्वयम्‌ एक | 
बड़ी दीवार खड़ी क्र लेते हैं जो आपको दूसरे मनुष्यों से 
अलग करतो है। अपने स्वयम्‌ अपने आपको 'अहस्मन्यता' 
रूपी ta fee में बन्द कर रक्रा है जिसमें कोई भी बिना 
आज्ञा पाये प्रवेश नहीं कर सकता। इसके विपरीत दूसरे 
मनष्य ने अपने सब दरवाज़े खुले छोड़ दिये हैं जिनमें हर 
कोई प्रवेश कर सकता है। वह इस वात की आशा में नहीं, 
रहता कि दूसरे ही मेरे पास आव, या दूसरे ही मुझको पहिले 
प्रणाम' करें, या दूसरे मेरी खूब प्रतिष्ठा करे। दो शब्दों में 
यह कहेंगे कि उस मनष्य में अस्वाभाविकता नहो है | यही 
आप में और उस व्यक्ति में भेद, है । आपने अपने आत्मा को 
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सर्वस्व नहीं समझा और वह प्रत्येक स्थान पर उसी को देखता है । 
आत्मा के इस व्यवहारिक अनुभव के भेद से ही मनष्यां में 
नाना प्रकार के भेद हैं। यदि आप अपने में आकर्षण-शक्ति 
लाया चाहते हैं तो सब से पहिले अपने कमरे की चार दीवारी 
को छोड़िये ओर खुली हवा मे निकल कर स्वतन्त्र कीड़ा कीजिये | 
दूसरे यह नियम कर lind कि आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ 
सीधा, रुपए, और wage सत्य व्यबहार करंगे--हम कहते हैं 
कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ, क्योंकि इसी में सारा रहस्य छिपा 
है । एक मनुष्य के साथ आप खुला स्पष्ट बर्ताव करते हैं और 
जव दूसरा आजाय तो झाड चूहे की तरह अपने Fe ओदि को 
सिकोड़ उसकी ओर कांट कर देते हैं । इसको आप अपना ऊचा 
रजी समझते हैं । a 
आकर्षण-शक्ति प्राप्त करने का तीसरा साधन 'सहानुभूरते' 
क आपकी आत्मा को प्रत्येक आत्मा के साथ 'सहाचुभूति' 
रखनी चाहिये । जो मनुष्य आपसे मिले आपको उसकी योग्यता 
तथा दशा को समझ कर उसी के ष्टि लक्ष्य के अनुसार उसका 
समझना चाहिये । वह मनुष्य फौरन आपको अपना सम्रझगा | 
क्योंकि उसमें और आप में केवल दृष्टि लक्ष्य का भेद है । GE 
मनुष्य आप से भिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न हुआ है, आप से झु 
ढंग की उसे शिक्षा मिली है, फिर भला बह आपको केस समझ: 
सकता है ? और आपको उसे समझना है ओर उसको आत्मा 
के उच्च लक्ष्य की ओर ले जाना है | यह तभी हो सकेगा जब 


Tit 


J `A > 
कि आप उसकी भाषा मै बात चीत करगे आर उस दृष्टि-लक्ष्य 


को अच्छी प्रकार जान Se | ३ ले 
सार में जि प्रभाव द्वारा लाखों आत 
संसार में जिन मनुष्यों ने अपने प्रभाव द 


PS वे ऐसे ही थे हज़रत इसामसीह 
को कह. में, कि, Ta ऐसे, ही, मजुष्य थे हजरत ईस 
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ने agat की भाषा मे अपने शिष्यां को आत्मा का दिव्य प्रकाश 
दिखलाया था; हज़रत मुहम्मद ने अरब के जंगली लोगो की 
भाषा में उनके साथ रूहानी बातें की थीं; महात्मा बुद्ध ने सीधा 
रण जनता की प्राकृत भाषा में अपने प्रेम की वर्षा की थी; गुरू 
नानकदेव नें सीधी सीधी ग्रामीण भाषा में जनता को अपना 
WAST नाद्‌ सुनाया Ml तभी उनको सफलता भी प्राप्त हुई । 
जच तफ आप अपने आपको भरू कर दुसरे के हित का ध्यात 


सचापरि TTS तब तक आप म आकषण नहा आ सकता | | 


चस, अपनी आत्मा के स्वरूप को ठीक समझने म॑ हो 
सारी शरक्तियाँ की प्राप्ति का रहस्य छिपा हुआ है | संसार के 
पथ प्रदर्शक मनुष्य अपने आत्मा की आवाज़ का मूल्य समझते 
थे, वे उसकी अलौकिक शाक्तियों से परिचित थे। इसलिये वे 
उस आवाज़ के प्रतिबंधक कारणों को दूर रखते थे, वे उनके 
लिए. “निशावत” थे | जव जब आत्मा का अनहद राग उन्ह 
सुनाइ देता था तभी, वे उसे उन्मत्त की तरह सुनते थे Ba 
कर उसके रूहानी AY समझते थे। उन अथो को अपने अन्दर 
धारण कर वे उसका सन्देश जनता की ast भाळी भाषा में 
सुनाते थे । फिर केसा प्रभाव पड़ता था ! अलोकिक !! 
नः % x Rx X > 
“संजीवनी-ब॒टी” का लक्ष्य आत्मा की बही आवाज़ खुनाने 
का है, परन्तु विषय भोग इसके लिए “anaa है । उन विषय 
itt के जहरीले प्रभाव से बचना प्रथम कत्तव्य है| उन्हीं के 
मारे वह “रूहानी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती | अतएव आइये; 
सबसे पहले अपने मन को थो कर हृदय-मंदिर को साफ़ कर; 
AMAA सब ALY आसान हो जायगा | 


। ति॥ 
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सत्य-यन्थ-माल! 
हिन्दी संसार में सत्य-ग्रन्थ-माला का अपना खाल स्थान 
है राष्ट्र-धर्म का प्रचार करने में इन पुस्तकों ने जो काम किया 
है उसे भावी सन्तान बड़े प्रेम से स्मर्ण करेगी । साळा के प्रेमी 
यह जान कर बड़े प्रसन्न होंगे कि हमने श्री स्वामी सत्यदेव जी 
को सब पुस्तकों का प्रचार-डभार अपने ऊपर ले लिया है और 


` हम अपनी सारी शक्ति लगा कर स्वामी जी के मिशन का 


प्रचार करेगे | स्वामी जी चाहे कहीं रहें पर उनकी पुस्तकें 
बरावर हमारी ओर से निकला करंगी। हमें पूण विश्वास है 
कि माला के प्रेमी नये उत्साह से हमारे साथ सहयोग करेंगे। 
चोचे लिखी हुई पुस्तकों के सुन्दर नवीन संस्करण KAN 
उपस्थित हैः-- ; 3 
 अमरीका-भ्रमण ( सम्पूण ) 

बहुत वर्षों से Ria पुस्तक की वाट सत्य-प्रन्थ-माठा के 
प्रमी बड़ी उत्सुकता से जोह रहे थे वह अब छपकर तैयार a 
१६ फरमे की यह किताब स्वामी जी के २३०० मील पेदल 
भ्रमण के gara को वर्णन करती हैः! पश्चिमी अमरीका की 
रियासतों भें जिन कष्टो का सामना कर स्वामी जी ने अपनो 


AS x 
इस यात्रा को पूरा किया है उसका सजीब वर्णन इस पुश्तक 


में दिया गया है। मुखपृष्ट पर स्वामी जी का भ्रमण के समय 
का चित्र दिया गया है । पुस्तक का दाम एक रूपया BI 


संगठन का बिगुल 


- A > > कि a F 
यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हा चुकी है कि अब त 


adakan bri, Tae को 


(ay. | 


: ~oa rZ A A + j A ~ “ | 
agas समाभिये ! हन्दी और अंग्रेजी के सब 


पत्नी ने इस पुस्तक की सुक्त कण्ठ से प्रशाखा क! 
आठ आने | 


à ~ सेर A Tn 
1 जसनाऱयात्रा 
यह पुस्तक योरूप यात्रा का. आनन्द पाठकों 
कराती है । इस यात्रा म॑ स्वामी जी के हजारों रुपा 
गये । यादे स्वीडन, जर्मनी, आप्या, फ़ान्स, और 


मनोहर ea देखने की इच्छा है ता इसे मंगा का 
मूल्य एक रुपया | 


इन पुस्तका के अतिरिक्त “मेरी कैलाश यात्रा 
'दिग्दशन” और “संजीवनी वूटो” के सुन्दर नवीन 
. सी छप कर तैयार हैं । कैलाश यात्रा का दाम दस आने. 
का एक रूपया, ओर. संज्ञीचनी बूटी के आठ आने 
पुस्तक भी घोरे धीरे प्रकाशित, होंगी॥ अधिक  पुस्त 


वाला को पच्चीस सेकडा कमिदान दिया जाता है । 
| 


A 


La eee 


निवेदक-- 
| 
महता चडाभाणि वर्धा ; 
A सनजर सत्य-ग्रन्य माला र 
shy 13०45 ०7-5 sy lon RIES एटना सोटी | 
ANANA AMG ५ Pan ANDIR 
LOR 
Jangamwadi vato, VA KANASI, | 
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